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प्ातंजल योग सूत्र 
योग दर्शन 


योग की मान्यतानुसार प्रकृति" तथा “पुरुष ' (चेतन 
आत्मा) दो भिन्न तत्व है जो अनादि दै । इन दोनों 
के सयोग से ही इस समस्त जङ्‌, चेतनमय सृष्टि 
का निर्माण हुआ है। प्रकृति जड़ है जो सत्व, रज 
तथा तम तीन गुणों से युक्त हे । इसके साथ जव 
चेतना (पुरुष) का संयोग होता है तब उसमें हलचल 
होती है तथा सृष्टि निर्माण की प्रक्रिया आरम्भ 
होती हे । यह प्रकृति दृश्य" है तथा "पुरुष दृष्टा" दे । 
इस सृष्टि में सर्वत्र प्रकृति ही दिखाई देती हे, पुरुष 
कहीं दिखाई नहीं देता किन्तु प्रकृति का यह सम्पूर्णं 
कार्य उस पुरुष तत्व की प्रधानतासेदहीहो रहाहे। 
ये दोनों इस प्रकार संयुक्त हो गये हैँ कि इन्हे 
अलग-अलग पहचानना कठिन है । इसका कारण 
अविद्या हे । "पुरुष" सर्वज्ञ है तथा प्रकृति के हर कण 
में व्याप्त होने से वह सर्वव्यापी भी हे । जीव भी इन 
दोनों के ही संयोग का परिणाम हे । उस "पुरुष को 
शरीर में आत्मा" तथा सृष्टि में "विश्वात्मा" कहा 
जाता हे। 
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भूमिका 


योग का अर्थ है ' मिलना, ' जुडना", ' संयुक्त होना" आदि । जिस 
विधि से साधक अपने प्रकृति जन्य विकारं को त्याग कर अपनी आत्मा 
के साथ संयुक्त होता है वही " योग" हे । यह आत्मा ही उसका निज 
स्वरूप है तथा यही उसका स्वभाव है । अन्य सभी स्वरूप प्रकृति जन्य 
हे जो अज्ञानवश अपने ज्ञात होते रै । इन मुखरो को उतारकर अपने 
वास्तविकं स्वरूप को उपलब्ध हो जाना ही योग है । यही उसकी 
'कैवल्यावस्था' तथा ' मोक्ष' है । योग को अनेक विधियो है । कोई किसी 
का भी अवलम्बन करे अन्तिम परिणाम वही होगा। विधियों की भिन्नता 
के आधार पर योग के भी अनेक नाम हो गये रै जेसे- राजयोग, 
ज्ञानयोग, कर्मयोग, भक्तियोग, संन्यासयोग, बुद्धियोग, हठयोग, नादयोग, 
लययोग, बिन्दुयोग, ध्यानयोग, क्रियायोग आदि किन्तु सबका एक ही 
ध्येय रै उस पुरुष (आत्मा) के साथ अभेद सम्बन्ध स्थापितं करना। 
महर्षिं पतंजलि का यह योग दरशन इन सब में श्रेष्ठ एवं ज्ञानोपलब्धि का 
विधिवत्‌ मार्ग बताता है जो शरीर, इन्द्रियो तथा मन को पूर्ण अनुशासित 
करके चित्त की वृत्तियों का निरोध करता है । पतंजलि चित्त की वृत्तियों 
के निरोध को ही ' योग' कहते है क्योकि इनके पूर्णं निरोध से आत्मा 
अपने स्वरूप मेँ स्थित हो जाती है । इस निरोध के लिए वे अर्ष्यग योग 
(यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान ओर समाधिये 
योग के आठ अंग रै) का मार्गं बताते हँ जो निरापद है । इसलिए. इसे 


अनुशासन कहा जाता है जो परम्परागत तथा अनादि हे । इसके मार्ग पर 
चलने से किसी प्रकार का भय नहीं है तथा कोई अनिष्ट भी नहीं होता, 
न माग मे कहीं अवरोध ही आता हे । जहाँ - जहाँ अवरोध आते हैँ उनका 
इस ग्रथ मे स्थान-स्थान पर वर्णन कर दिया है जिससे साधक इनसे 
वचता हुआ अपने गन्तव्य तक पहंच सकता है । 
योग को मान्यतानुसार प्रकृति ' तथा "पुरुष ' (चेतन आत्मा) दो 
भिन तत्व है जो अनादि है । इन दोनों के संयोग से ही इस समस्त जड 
चेतन मय सृष्टि का निर्माण हुआ दै । प्रकृति जद है जो सत्व, रज तथा 
तम तीन गुणों से युक्त है । इसके साथ जव चेतना (पुरुष) का संयोग 
होता है तव उसमे हलचल होती है तथा सृष्टि निर्माण कौ प्रक्रिया 
आरम्भ होती है । यह "प्रकृति दृश्य ' ठे तथा ' पुरुष दृष्टा" हे । इस सृष्टि 
मे सर्वत्र प्रकृति ही दिखाई देती है पुरुष करटी दिखाई नहीं देता किन्तु 
प्रकृति का यह सम्पूर्णं कार्य उस पुरुष तत्व की प्रधानता से हौ हो रहा 
हे । ये दोनों इस प्रकार संयुक्त हो गये है कि इने अलग- अलग पहचानना 
कठिन हे । इसका कारण अविद्या है । "पुरुष ' सर्वज्ञ है तथा प्रकृति के हर 
कण मे व्याप्त होने से वह सर्व-व्यापी भी है । जीव भी इन दोनों के ही 
संयोग का प्रिणाम है । उस "पुरुष को शरीर मेँ ' आत्मा' तथा सृष्टि में 
 विश्वात्मा' कहा जाता है जिसे योग दर्शन में ' पुरुष विशेष ' कहा हे । 
इसलिए यह सेश्वर दर्थन है । 
यह त्रिगुणात्मक प्रकृति " अलिंग' स्वरूप ' अव्यवत अवस्था मे रहती 
है । जव इस चेतन पुरुष मे सृष्टि विस्तार का संकल्प होता है तो वह इस 
वा स्वरूपा प्रकृति का स्वेच्छा से वरण करता है । भगवान्‌ कृष्ण ने 
गीता मे कहा है--"*हे अर्जुन ! मेरी महत्‌ ब्रह्मरूप प्रकृति अर्थात्‌ त्रिगुणमयी 
पना रपूण भूतो को योनि है अर्थात्‌ गर्भाधान का स्थान है ओर मै उस 
योनि मे चेतन रूप बीज का स्थापन करता हू । उस जड-चेतन के संयोग 
से सब भूतो कौ उत्पत्ति होती है।'' (गीता १४ ३) । इसी प्रकृति ओर 
६ 


पुरुष के संयोग के परिणाम स्वरूप ' महत्तत्व ' (चित्त) को उत्पत्ति होती 
हे जो इसकी प्रथम सन्तान है । इसके शरीरस्थ स्वरूप को "चित्त' तथा 
सृष्टि में इसे " महत्तत्व' कहा जाता है जो लिंग मात्र अवस्था में रहता हे । 
प्रकृति के इन तीन गुणों के तीन धर्म है । सत्व गुण का धमं ' प्रकाश- 
सान ' हे, रजोगुण का धर्म 'क्रिया-गति' टै तथा तमोगुण का धर्म * जडता- 
स्थिति- सुषुप्ति" है । इसी चित्त मेँ अहंकार उत्पन होता हे जिससे वह 
अपनी स्वतन्त्र सत्ता मानने लगता है । यही उसकी ' अस्मिता' है । इसी 
अहंकार से मन, बुद्धि, इद्िरयो, तन्मात्रा तथा महाभूतो को रचना होती 
है तथा इन गुणों कौ परस्पर क्रिया-प्रतिक्रिया स्वरूप अन्य तत्वों का 
निर्माण होता है। 
प्रकृति तथा पुरुष के संयोग के कारण जिस क्रमसे जीव का 
विकास होता है, उसके उल्टे क्रम से चलने पर अंतिम स्तर पर पहु चकर 
साधक को पुनः इन दोनों कौ भिनता काज्ञान हो जाता दै तथा यह भी 
सान हो जाता है इस संयोग का कारण अविद्या अथवा अज्ञान है । जब ईस 
अस्नान का आवरण हरता है तभी साधक को अपने वास्तविक स्वरूप 
उस चेतन आत्मा का ज्ञान होता रै । इसके बाद प्रकृति अपने कारण मे 
लय हो जाती है तथा आत्मा अपने स्वरूप में स्थित हो जाती है । यही 
उसका ' कैवल्य ' तथा ' मोक्ष' रै जिसे प्राप्त कर वह सदा के लिए इस 
जन्म-मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता हे । इसी को " योग' कहा जाता ह । 
गीता मेँ कहा रै, '* यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ` । (गीता 
१५/६) जीव की उत्पत्ति उस चैतन्य आत्मा से है तथा पुनः उसी को 
उपलब्ध हो जाना उसकी अंतिम परिणति है, यही उसका गन्तव्य स्थान 
हे। 
यह योग दर्शन अपने आप मेँ पूर्ण, सार्बभोम एवं वैज्ञानिक है । 
इसमे न सम्प्रदाय की ब्‌ है, न धार्मिक संकीर्णता । इसका प्रयोग देश, 
काल, धर्म, जाति, लिंग आदि को भिनताको ध्यानम रखे निना किया 


\9 


` ` प्क 


जा सकता है । यह मानव जाति की अमृल्य धरोहर है किन्तु साधकं को 


¦ इस बात का स्मरण रखना चाहिए कि जिस प्रकार तेरना सीखने के लिए 


पुस्तकाय ज्ञान काम नही आता, उसे तो पानीमे कृदकर ही प्राप्त क्या 
जाता हे उसी प्रकार किसी भी ग्रन्थ को पट्‌ लेने मात्र से आत्पज्ञान नही 
होता तथा विना आत्मज्ञान के मुक्ति नदीं होती । इस ज्ञान को किसी गुरु 
के मा्ग-दर्शन में स्वयं ही प्राप्त करना पडता दै । सभी ग्रन्थ केवल मार्ग 
दर्शन ही करते है, चलना तो स्वयं को ही पडेगा। पहँंचने के लिए 
साधना आवश्यक हे । इस ग्रन्थ मेँ दिखाया गया मार्ग अपने आप पे पूर्ण 
हं । जो इसके अनुसार बद्ता है उसको इसका अन्तिम फल ' मोक्ष" कौ 
उपलब्धि अवश्य होती है यह निश्चित है । 

इस ग्रन्थ का व्या्या का उद्देश्य सामान्य जनों मेँ योग साधना के 
प्रति सुचि जाग्रत हो तथा वे इसके मार्ग पर चलने को तत्पर हो जाये । 
इसलिए इसमे शब्दार्थो पर अधिक जोर न देकर उसे पाटय पुस्तक 
जनान का अर्पक्षा भावों को प्रधानता दी गई है जिससे यह कठिन विषय 
बोधगम्य हो सके। 

तमम उन सवका आभारी हूं जिनकी ज्ञात तथा अञ्चात प्रेरणा 
रत माग दशान से इसे पूर्ण करने में मुञ्चे सहायता मिली है । 
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सूत्र १ 
अथ योगानुशासनम्‌ । 
अथ अव; योगानुणासनम्‌-परम्परागत योगविषयक शास्त्र 
(आरम्भ करते है) | 
अनुवाद-- अन प्रम्परागत योग विषयक शास्त्र आरम्भ करते 
है। 
व्याख्या-- योग की परम्परा अत्यन्त प्राचीन है । यह सम्पूणं सृष्टि 
प्रकृति ' तथा पुरुष के संयोग की हौ अभिव्यक्ति है । इसलिए इसके हर 
कण में वह पुरुष (चेतन) तत्व व्याप्त है । प्रकृति जड है जो पुरुष के 
संयोग से हौ अपनी अभिव्यक्ति की क्षमता प्राप्त कएती है । जीव का 
विकास भी इन दोनों के संयोग का ही परिणाम है । ये दोनों तत्व इस 
प्रकार संयुक्त हैँ कि इनको भिनता का ज्ञान सामान्य जन को नहीं होता। 
प्रकृति 'दुश्य ' है तथा पुरुष ' दृष्टा" । जीव मेँ जो आत्म तत्व हे वही पुरुष 
है तथा प्रकृति को उसने अपने कार्य सम्पादन के लिए ग्रहण किया हे 
इसलिए इस जीव का वास्तविक स्वरूप उसकी यह चैतन्य स्वरूप 
आत्मा ही है जिसने प्रकृति को अपना माध्यम बनाया है । जीव मे मन, 
बुद्धि, चित्त, अहंकार, शरीर, इन्दिर्या आदि इन दोनों के संयुक्त रूप का 
प्रतिफल है । ' चित्त' इन दोनों के संयोग का प्रथम रूप है जिसमे एक 
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ओर सांसारिक भोग कौ वासनां निहित हैँ तथा दूसरी ओर यह ' पुरुष ' 
कौ ओर आकर्षित होकर जीव के लिए मुक्ति का मार्ग दिखाता दै । यही 
उसको ' अविद्या" तथा ' विद्या" शक्ति है । अविद्या ही जीव को संसार के 
भोगों को ओर आकर्षित करती है किन्तु इसका विनाश होने पर मनुष्य 
मे विद्या जनित संस्कार दृट्‌ होकर उसे मुक्ति दिलाते रँ । इस स्थिति में 
वह चैतन्य आत्मा प्रकृति के साथ अपने संयोग को छोडकर पुन: अपने 
रूप मे स्थित हो जाती है । यही जीव की कैवल्य ' अथवा ' मोक्ष' की 
अवस्था हे। 
यह योग दर्शन उन समस्त विधियो का प्रतिपादन करता है जिससे 
साधक अपने प्रकृतिजन्य समस्त विकार को दूर कर उस आत्मा के 
साथ सयुक्त होता हे । इस आत्म स्वरूप की उपलब्धि के लिए वह 
शरोर, इन्िय, मन, वुद्धि, अहंकार आदि का पूर्णं परिशोधन कर उन 
इस योग्य बना देता है कि वह वास्तविक स्वरूप आत्मा को पहचान सके 
तथा उसी में स्थित हो जाए। इन सबके लिए एक ही विधि टै । '“ चित्त 
को वृत्तिं का निरोध" जिनके लिये ये आट साधन ह यम, नियम, 
लन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि । इन साधनों के 
विधिवत्‌ अनुष्ठान से ही मनुष्य उस परम पद को प्राप्त करता है । 
महर्षिं पतंजलि एेसे ही समस्त मानवोपयोगी ग्रन्थ योग दर्शन का 
आरम्भ करते हुए इस प्रथम सूत्र मे कहते हँ कि अब इस परम्परागत 
योग शास्त्र का आरम्भ करते है । यह शास्त्र एक अनुशासन है जिससे 
चित्त कौ वृत्तियों का निरोध होता है एवं मनुष्य अपने आत्म स्वरूप में 
स्थित हो जाता है। 


सूत्र-२ 
योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः । 
चित्तवृत्तिनिरोधः-चित्त कौ वृत्तियो का निरोध (सर्वथा रुक 
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जाना); योगः =योग हे । 
अनुवाद-- चित्त क वृत्तियो का सर्वथा रुक जाना ( निरोध) 
“योग ^ हे । 
व्याख्या- इस सूत्र मे कहा गया है कि चित्त कौ वृत्तयो का 
सर्वथा रुक जाना ही "योग ' दै । योग संकल्प की साधना हे । यह अपनी 
इन्द्रियो को वश मेँ कर चेतन आत्मा से संयुक्त होने का विज्ञान हे। 
यह हिन्दू, मुस्लिम, जेन, ईसाई मेँ भेद नही करता। यह न शास्त हे, 
न धर्म ग्रन्थ। यह एक अनुशासन है मनुष्य के शरीर, इन्द्रियां, मन 
आदि को पूर्ण अनुशासित करने वाला विज्ञान है । चित्त वासनाओं का 
पंज दै । अनेक जन्मों के कर्म-संस्कार इसमे विद्यमान है जिससे हमेशा 
इसमे वासना कौ तरंगे उठती रहती हैँ । चैतन्य आत्मा इससे परे हे। 
जब तक महासमुद्र मे तरंगे उठती रहती हैँ तब तक चन्द्रमा का विम्ब 
उसमे स्पष्ट दिखाई नहीं देता इसी प्रकार चित्त मेँ वासना को तरो 
के निरन्तर उठते रहने से आत्म-ज्योति का बोध नहीं होता (योग नहं 
होता) । इसलिए पतंजलि कहते हँ कि चित्त को वृत्तियों का सर्वथा 
रुक जाना ही "योग! रै, इसी से चैतन्य आत्मा का ज्ञान होगा तथा 
इसी ज्ञान से मोक्ष होगा। ये चित्त को वृत्तियों बहिर्मुखी है जो सदा 
संसार की ओर ही भागती है इसलिए मन सदा चंचल बना रहता हे । 
इन वृत्तियों कौ तरगों को सर्वथा रोक देनेसेदहीयोग हो जाता है, 
अन्य कुछ करना नहीं पड़ता । बुद्धि ओर मन चित्त की ही अवस्थां 
है । इस चित्तवृत्ति निरोध को *अमनी-अवस्था' भी कहते है । कबीर 
ने इसे ' सुरति" कहा है । इसके स्थिर होने पर साधक केवल साक्षी या 
दृष्टा मात्र रह जाता है, वासनां सभी लूट जाती है । यही आत्म-सान 
की स्थिति दै। पतंजलि ने बहुत ही संक्षेप मे समस्त योग का सार 
एक ही सूत्र में रख दिया कि ' चित्त कौ वृत्तियों का निरोध हौ योग 
हे ।' यही सारभूत सत्य है । 
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सू्र-३ 
तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम्‌। 
तदा=उस समयः; द्रष्टुः द्रष्टा कौ; स्वरूपे-अपने रूप मेँ; 
अवस्थानम्‌-स्थिति हो जाती है । 
आनुकाद-- उस समय दृष्टा (मात्मा) कौ अपने रूप मे स्थिति 
हो जाती हे। 
व्याख्या-- आत्मा चैतन्य हे । वह दृष्टा एवं साक्षी है । किन्तु वह 
निरय दृष्टा मात्र नहीं है । वह प्रकृतिजन्य किसी भी क्रिया मेँ स्वयं 
भाग नही लेता किन्तु वह सभी क्रियाओं का कारण ओर उनको प्रेरक 
शक्ति हे । चित्त कौ वृत्तियँ जड हैँ जिनके निरोध से चैतन्य आत्मा अपने 
शुद्ध रूप मरं अवस्थित हो जाती है। यही ' कैवल्य ' अथवा ' मोक्ष' कौ 
स्थिति हे । जिस प्रकार शुद्ध स्वर्ण मे मिलावर करने पर विभिन प्रकार 
के स्वर्णाभूषण बनाए जाते हँ किन्तु उसके परिशोधन से मिलावर को 
नः शुद्ध स्वरणं प्राप्त किया जाता है एेसी ही प्रक्रिया योग 
को है जिससे प्रकृति अन्य समस्त तत्वों को अलग कर शुद्ध आत्म तत्व 
कौ उपलब्धि कौ जाती है । इसमें आत्मा अपने स्वरूप मेँ स्थित हो जाती 
हे जो उसका शुद्धं स्वरूप है। 


सूत्र- ४ 


वृत्तिसारूप्यमितरत्र। 


सतत्र-दूसरे समय मे (द्रष्टा का). वृत्तिसारूप्यम्‌- 
सदृश स्वरूप होता है । क सतिम 


"नुकाद-- दूसरे समय मे (तष 
भङ्गः ( दष्टा-आत्मा का) कृक्ति के सदश 


-ख्या--जन चित्त की वृत्ति का निरोध हो जाता है तभी 
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आत्मा (दुष्टा) कौ अपने स्वरूप में स्थिति होती हे किन्तु अन्य समय में 

जब तक उस आत्मा का संयोग वृत्तियों के साथ रहता है उसका स्वरूप 

वृत्तियों के सदृश होता हे । यह आत्मा वृत्तियों के साथ मिलकर वृत्तियों 

के समान ही अन्य वस्तुओं को देखती है किन्तु स्वयं को नहीं देख 

सकती । इसे निज स्वरूप का ज्ञान नहीं होता किन्तु जब वृत्तिर्या रुक 

जाती हैँ तभी इसे अपने स्वरूप का ज्ञान होता टै इससे पूर्वं नहीं । जिस 

प्रकार आइने में देखने पर आसपास कौ सभो वस्तुं दिखाई देती है । 

किन्तु इन्हे देखने वाली आंख दिखाई नहीं देती तथा देखने वाली ओंख 
के देखने पर अन्य कुछ भी दिखाई नहीं देता इसी प्रकार की दृष्टा 
(आत्मा) को स्थिति दै। चित्त का कारण प्रकृति है तथा इसमे भेद 
दिखाई देने का कारण बुद्धि है। मोटे तौर पर चित्त को दो ही वृत्तियों 
हें - वृत्ति सारूप्य तथा वृत्ति वैरूप्य । इसी को ' विद्या" ओर ' अविद्या! 
कहते हैँ । जब चित्त आत्मा कौ ओर आकर्षित होता है तो वह ' विद्या ' है 
किन्तु जब वह वृत्तियों के अनुरूप वासना के कारण संसार को ओर 
आकर्षित होता है तो अविद्या' हे। 

महर्षिं पतंजलि ने समस्त योग का सार इन चार ही सूत्रों मे समाहित 

कर दिया। जो इनको ठीक प्रकार से समञ्च लेता हे वह योग को भली 
भोति समञ्च सकता है । आगे के सूत्रं में इन्दं चारों का विस्तार है । 


९- ~ 
वृत्तयः पञ्चतय्यः क्लिष्टाऽक्लिष्टाः। 

(उपर्युक्त) क्लिष्टाक्लिष्टाः -क्लिष्ट ओर अक्लिष्ट 
(भेदोंवाली) ; वृत्तयः = वृत्तियों; पञ्चतच्यः पाच प्रकार की (होती 
हे) । 

अनुवाद-- वृत्तियां पोच प्रकार की हैं ओर उनके प्रत्येक के 
"म्लिष्ट ' ओर अक्लिष्ट! दो-दो भेदहै। 
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व्याख्या-- चित्त मे वासना एवं पूर्व कर्म संस्कारे के कारण अनेक 
प्रकार को तरे उठती हँ किन्तु मुख्यतया ये पाँच प्रकार कीटँ तथा 
प्रत्येक क्लिष्ट ओर अक्लिष्ट दो प्रकार की होती दै। विलष्ट वृत्ति 
अविद्या जनित हे तथा दुःखों को वाती है। इसके विपरीत अक्लिष्ट 
वृति विद्या जनित हे जो सुख एवं आनन्द को देने वाली होती है । एक ही 
वृत्ति जव बाहर संसार कौ ओर देखती है तो वह दुःख का.कारण बनती 
ठे तथा वह योग साधन में बाधा स्वरूप होती है किन्तु जब वही वृत्ति 
आत्मा को ओर देखती है तो वह सुख का कारण बनती है । इसे अक्लिष्ट 
कहते हं । सांख्य में इस चित्त को ही प्रकृति कहा गया है जिसके कई 
भेद बताए गषए ह । यहाँ इसी प्रकृति को चित्त तथा इसके भेदो को वृत्तिं 
कहा हे । यह प्रकृति तीन गुणों (सत्य, रज ओर तम) से युक्त दै। सारी 
सृष्टि का विस्तार इन्हीं गुणो के आधार पर हुआ है तथा दृष्टा (आत्मा) 
इसे मात्र देख रहा है । इन तीनो गुणों को मात्रा कौ भिननता से प्रकृति 
तत्वों मे भिनता दिखाई देती है । शरीर मे जो ' चित्त' है व्ही सृष्टि मे 
महत्त्व" कहा जाता हे । वास्तव मेँ इसके भेद दो ही है-'विद्या' ओर 
अविद्या" अथवा ' अविपर्यय' ओर्‌ ' विपर्यय '। अविद्या ओर विपर्यय 
ऊ काकारण हे तथाविद्या ओर अविपर्यय योग का कारण है जिससे 
यल व आनन्द को प्राप्ति होती है । साधक पहले अविलष्ट वृत्तियों से 
क्लिष्ट को हटाता है, फिर उन अक्लिष्ट वृत्तियों का भी निरोध करता टै 
जिससे योग सिद्ध होता है । 


इन वृक्तियों का आगे विस्तार से वर्णन किया गया हे। 
भूत £ 
प्रमाणविपर्ययविकल्पनिदरास्मृतयः। 


प्रमाणविपर्ययविकल्पनिद्रास्मृतयः = १. प्रमाण, २. विपर्यय, 
र. विकल्प, ४. निद्रा, ५. स्मृति-ये पाँच हे। 
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अनुवाद-- परमाणुः किपर्ययु. विकल्प, निद्रा ओर स्मृति ये पच 

“वृत्तिया ' हैँ । 

व्याख्या- चित्त पुरुष ओर प्रकृति का संयुक्त रूप है जो उस 

पुरुष (आत्मा) के कारण ही सक्रिय होता दै । चित्त कौ निम्न पांच प्रकार 

की वृत्तियाँ है जो सांसारिक ज्ञान का आधार है जिनका निरोध होने पर 
वह अपने प्रकृतिजन्य स्वरूप को त्याग कर आत्म-स्वरूप मे स्थित हो 
जाता है। ये वृत्तियां है -- 

९. प्रमाण वृत्ति-- इस वृत्ति के कारण वह प्रमाणो के आधार पर 
किसी वस्तु के सत्य स्वरूप के जानने की चेष्टा करता हे । 
यह वृत्ति इन्द्रिय विषयों के पूर्वाभ्यास से सम्बन्धित विषयों के 
प्रसंग आने पर उभरती हे । 

, विपर्यय वृत्ति--इस वृत्ति के कारण उसे कोई वस्तु जेसी है 
वैसी न दिखाई देकर उसमें अन्य वस्तु का भ्रम हो जाता है । 
जैसे रस्सी में सांप की भ्रान्ति हो जाना। वस्तु स्थिति को 
जानकारी न होने से उसका प्रतिकूल ज्ञान होता हे । इससे वह 
असत्‌ को सत्‌ तथा सत्‌ को असत्‌ मानने लगता हे। 

३. विकल्प वृत्ति--इस वृत्ति के कारण वह किसी वस्तु के न 
होते हए भी उसकी कल्पना करता हे । जेसे ईश्वर को किसी 
ने देखा नहीं किन्तु उसके स्वरूप को कल्पना करना। भय, 
आशंका, सन्देह, अशुभ सम्भावना आदि कौ उपस्थिति के 
अभाव में भी उसको कल्पना करना। 

४. निद्रा वृत्ति- जिसमें कुछ भी दिखाई न दे किन्तु उस अभाव 
की प्रतीति होती दै । आलस्य, प्रमाद, उपेक्षा, अवसाद, अनुत्साह 
इसी वृत्ति के कारण होता है । 

५. स्मृति वृत्ति-इसके कारण जो देखा या जाना गया है उसका 
पुनः स्मरण हो आता है । वे संस्मरण जो निकृष्ट योनि मं रहते 





९) 





१८ ‰ पालंजल योग सूत्र %‰ 


समय अभ्यास मे आते रहे हे, स्वभाव के अंग बन जाते हैँ । 
उसको छाया मनुष्य योनि में भी छाई रहती है जिससे मनुष्य 
पशु तुल्य व्यवहार करता देखा जाता है । 
योग साधना का उद्देश्य इन दुष्प्रवृत्तियों के साथ संघर्ष करना दै 
जो पशु योनियो से चली आ रही हैँ । आत्मा की गरिमा पर ये पशु वृत्तिया 
हावी हो रही हँ जिनको हटाने के लिए संघर्ष करना पडेगा । योग में इसी 
के निरोध को वात कटी गई है जिससे आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप में 
प्रकट हो सके। योग के अभ्यास से ही तत्वज्ञान होता है जिसे आठ अंगो 
मे पूर्णं करना होता है। 
योग बाजीगरी का खेल नहीं है, न कोई शारीरिक कसरत है, न 
शारीरिक स्वास्थ्य लाभ के लिए है । शरीर एवं मन की शुद्धि से ही योग 
होता है । अशुद्धि किसी भी स्तर कौ हो, उसे हटाना आवश्यक है । 


सूत्र-७ 
प्रत्यक्षानुमानाऽगपाः प्रमाणानि। 


्रत्यक्षानुमानागमाः प्रत्यक्ष, अनुमान ओर आगम-- (ये तीन), 
प्रमाणानिनप्रमाण हैं| 
अनुकाद-- प्रत्यक्ष अदान ओर आगम भेद के अनुसार प्रमाण 
कृत्ति" तीन प्रकार की हे 
व्याख्या-- प्रमाणो के आधार पर किसी वस्तु के सत्यासत्य कं 
निर्माण करना चित्त की "प्रमाण- वृत्ति है । यह प्रमाण तीन प्रकार का 
होता है- 
^` प्रत्यक्ष प्रमाण--जिन वस्तुओं का ज्ञान इद्धियों कौ सहायता 
से होता है बह "प्रत्यक्ष प्रमाण" है । जैसे ओंखां देखी, कानों 
सुनी, जिह्वा से स्वाद, नासिका से गन्ध तथा चमडी से स्पशं 
का ज्ञान होना प्रत्यक्ष प्रमाण है। जब इसका भ्रम एवं संशय 


५ 
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रहित सान होता है तो वह सत्य होता है । यदि इससे संसार की 
अनित्यता का बोध होकर चित्त ईश्वर को ओर अभिमुख होता 
है तो यह ' अक्लिष्ट ' है जिससे सुख ओर आनन्द कौ प्राप्ति 
होती है किन्तु इस वृत्ति से यदि संसार व उसके भोग सत्य 
ज्ञात होने लगे तथा ईश्वर के प्रति अनास्था हो जाए तो इसे 
' क्लिष्ट ' कहते हैँ । इससे दःखों मे वृद्धि ही होती है। 


. अनुभान प्रमाण-- जिन वस्तुओं का ज्ञान इद्धियगत अनुभव 


के आधार पर न होकर अनुमान के आधार पर होता है उसे 
' अनुमान प्रमाण' कहते है । जेसे धुएं को देखकर अग्नि का 
अनुमान करना, बाद आई देखकर दूर देश मे अति-वृष्टि का 
अनुमान करना आदि। यदि इससे योग साधनों को ओर श्रद्धा 
बढती है तो यह ' अक्लिष्ट ' है किन्तु यदि उसका उपयोग 
सांसारिक पदार्थो के भोग के लिए किया जाता है तो यह 
' क्लिष्ट ' कहलाती ह । 


, आगप प्रमाण- जो सान प्रत्यक्ष अथवा अनुमान प्रमाणो के 


आधार पर नहीं होता किन्तु विद्वानों तथा ज्ञानियों दवारा कहे गए 
वचन तथा शास्त्र के वचन के आधार पर होता है वह भी 
प्रमाण है जिसे जिन्होंने प्रत्यक्ष देखा है । सभी व्यक्तियों को 
सभी प्रकार के अनुभव हो जाना अर्थात्‌ सभी वस्तुओं को 
प्रत्यक्ष देख पाना असम्भव है । इसलिए जानियों के कथन जो 
शास्त्रों मे संग्रहीत है आगम प्रमाण' कहते है । इनसे यदि 
भोगों से वैराग्य होकर योग साधना की ओर चित्त प्रवृत्त होता 
हे तो वह * अक्लिष्ट ' है तथा संसार के भोगों की ओर प्रवृत्त 
होने पर वह ' क्लिष्ट ' है । वेद, उपनिषद, दर्शन आदि उन 
मनीषियों द्वारा लिखे गए ह जिनको वैसा अनुभव हुआ। 
इसलिए ये शास्त्र आगम प्रमाण रै । 
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सूत्र--८ 

विपर्ययो मिथ्याज्ञानमेतद्रूपप्रतिष्ठम्‌ । 
अतद्रूपप्रतिष्ठम्‌-जो उस वस्तु के स्वरूप मेँ प्रतिष्ठित नहीं है, 
एसा; सिथ्याज्ञानम्‌-मिथ्या ज्ञान; विपर्ययः विपर्यय है । 

अनुकाद-- वस्तु मे अन्यवस्तुका जौ पिथ्या (श्रमपूर्ण) जान 
होता हे कह “विपर्यय " ह । 

व्याख्या-- किसी वस्तु को देख या सुनकर उस वस्तु से भिन 
किसी अन्य वस्तु को समञ्च लेना ' विपर्यय ' वृत्ति हे । जैसे रस्सी को सप 
समञ्च लेना, सीपी में चाँदी कौ भ्रान्ति हो जाना, मरुस्थल मे जल की 
भ्रात्ति हो जाना (मृग मरीचिका) आदि । यह वृत्ति भी जब योग की ओर 
ले जाती हे तो ' अक्लिष्ट ' तथा संसार की ओर ले जाती है तो ' विलष्ट ' 
कहलाती है । 

सूच ९ 
शब्दज्ञानानुपाती वस्तुग्र-्यो विकल्पः । 

शब्दज्ञानानुपाती = जो ज्ञान शब्दजनित ज्ञान के साथ-साथ 
होनैवाला है; (ओर) वस्तुशून्यः जिसका विषय वास्तव में नहीं है, 
वह; विकल्पः =विकल्प है ? 

अनुकाद-- वस्छ के न रहते हृए भी न्द ज्ञान मात्र से उत्पल 
चिक्तठृक्ति को “विकल्प ' कहते है । 

1 व्याख्या -- जब कोई वस्तु नहीं होती किन्तु शब्द ज्ञान-मात्र से जो 
कारी कल्पना कौ जाती है वह चित्त की विकल्प ' वृत्ति है । संसार के 
अधिकांश कार्यो के पहले कल्पना ही होती है । सभी वैज्ञानिक उपलब्धि 
कविता, संगीत, कलाएं आदि कल्पना कौ ही उपज हैँ । यह कल्पना भी 
चित्त को वृत्ति है । इसका भी अच्छा ओर गलत उपयोग.किया जा सकता 
ह । यदि यह ईश्वर प्राप्ति मे लगाई जाए तो अविलष्ट' है अन्यथा 
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" विलष्ट ' कहलाती दै । जैसे भगवान्‌ का स्वरूप किसी ने देखा नहीं 
किन्तु साधक सुने सुनाये तथा ग्रन्थों को पदठकर उसके स्वरूप क 
कल्पना कर उस पर ध्यान लगाता है जिससे उसे ध्यान का लाभ प्राप्त 
होता है । एेसा विकल्प ' अक्लिष्ट ' कहलाता है । संसार के भोगों कौ 
ओर लगने पर इसे ' क्लिष्ट ' कहते है । 





सूत्र. -१० 
अभावप्रत्ययाऽलम्बला वृत्तिनिद्रा। 


अभावप्रत्ययाऽलप्लना=-अभाव के ज्ञान का अवलम्बन (ग्रहण) 
करनेवाली; वत्तिः वृत्ति; निद्रा निद्रा है । 

अनुवाद-- अभाव के ज्ञान का अवलम्बनं करने काली (ग्रहण 
करने वाली) कृत्ति (निद्रा है। 

व्याख्या- "निद्रा" भी चित्त की वृत्ति है । इसमें मनुष्य को किसी 
भी विषय का ज्ञान नहीं रहता किन्तु ज्ञान के अभाव की प्रतीति होती हे । 
जैसे गहरी निद्रा में भी मनुष्य को यह भान रहता है कि आज नींद गहरी 
आई । इस भान के कारण ही इसे वृत्ति" कहा गया है । जब निद्रा से 
जागने पर आनन्द की अनुभूति हो, आलस्य न रहे, इन्रियां स्वस्थ एवं 
प्रसन हो जायें तो इसे ' अक्लिष्ट ' कहते हैँ किन्तु जागने पर यदि केवल 
थकान का अभाव हो जाए ओर उससे आसक्ति उत्पन हो जाए तो वह 
' विलष्ट ' कहलाती है । समाधि ओर गहरी निद्रा करीब-करौब समान 
ही है । समाधि मे सजगता बनी रहती है किन्तु गहरी निद्रा मे सजगता 
नहीं होती । यदि इसमे सजगता रहे तो इसी को ' समाधि ' कहते ह | 


सूत्र ९२ 
अनुभूतविषयाऽसम्प्रमोषः स्मृतिः 
अनुभूतविषयाऽसम्प्रमोषः=अनुभव किये हुए विषय.-का न 
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छिपना अर्थात्‌ प्रकर हो जाना; स्मृतिः स्मृति हे । 

अनुकाद-- अनुभव किये हृए विषय का विस्मरण ही "स्मृति 
हे / 

व्याख्या--इद्धियों तथा मन से अनुभव किये विषयों के संस्कार 
चित्त पर पडते हँ उनका पुनः किसी निमित्त को पाकर प्रकट हो जाना ही 
स्मृति ' हे । संसार में रहकर अच्छे, वुरे, सामान्य, असामान्य, आनन्दप्रद - 
कटु, क्रोध, घृणा, द्वेष आदि से अनेक प्रकार के क्म किये जाते दै तथा 
मन द्वारा सोचे जाते हे उनमें जिनका गहरा अनुभव होता है तथा जो बात 
गहराई तक प्रविष्ट हो जाती है वे ही संस्कार कहलाते हैँ । ये संस्कार 
चित्त पर स्थाई रूप से पड़ते है जिनका प्रभाव अनेक जन्मों तक रहता दै 
जव तक उनका भोग समाप्त नहीं हो जाता। ये संस्कार अच्छे बुरे ओर 
मिश्रित तीनों प्रकार के होते है । ' सविकल्प समाधि" मे ये ही स्मृतिरयां 
रहती हं । जव ये स्मृतियाँ नहीं रहतीं तो इसी को "निर्विकल्प समाधि' 
कहते हं । किन्तु वीज रूप में ये विद्यमान रहती है जिससे व्यवहार के 
समय इनका उपयोग किया जा सकता है । चित्त पर पडे संस्कार जब 
जागते हं तभी उनहं स्मृति कहते है । जब इस वृत्ति से आत्मज्ञान मे 
उत्साह बदृता हे तो यह 'अव्लिष्ट ' तथा भोगों मे रुचि बढती है तो यह 
 क्लिष्ट' कहलाती है। | 


भूत्र- १२ 
अभ्यासवेराग्याभ्यां तनिरोधः। 
तन्निरोधः-उन॒  (चित्तवृत्तियो) का निरोधः 
भभ्यासवेराग्याभ्याम्‌-अभ्यास ओर वैराग्य से होता है। 
,  *पुकवाद-- उन (चि्तवृत्तियो) का निरोध “अभ्यास” ओर 
वैराग्य ^ से होता है, 
च्या महर्षिं पतंजलि ने इस पद के दूसरे सूत्र मे चित्त कौ 
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वृत्तियों के निरोध को ही "योग" कहा है । ईश्वर अथवा आत्मा कोई 
उपलब्ध होने बाली वस्तु नहीं दै । वह तो नित्य उपलब्ध है ही । जिस 
प्रकार समुद्र मे लहरों के कारण उसमे पड़ा चन्द्रमा का बिम्ब दिखाई 
नही देता, जिस प्रकार बादलों के आवरण से आकाश दिखाई नहीं देता 
उसी प्रकार इस चित्त में नित्य उठ रही तरगों के कारण उससे परे स्थित 
आत्मा दिखाई नहीं देती । ये चित्त की तरंगे उसकी वृत्तया ही हैँ ज पूं 
जन्मों मे किये गये कर्मो से निर्मित संस्कारों के कारण सदा संसार के 
भोगों कौ ओर ही प्रवृत्त होती दँ । योग शास्त्र मे इसी को ' अविद्या' कहा 
हे । यदि इन प्रवृत्तियों का योग साधनों द्वारा निरोध कर दिया जाए जिससे 
ये संसार के भोगों की ओर न दौडे तथा बिल्कुल शान्त हो जाए तो 
साधक को आत्मा के स्वरूप का ज्ञान हो सकता है । आत्मज्ञान होने पर 
ही साधक को संसार से पूर्णं वैराग्य होता है तथा वह स्वयं दुष्टा, साक्षो 
बन जाता है। यही ज्ञान रै तथा यही मुविति दै । किन्तु अनेक जन्मों के 
संस्कारों के कारण ये वृत्तियोँ इतनी दृद्‌ हो गई हँ कि इन्हे रोकना असम्भव 
नहीं तो कठिन अवश्य है । महर्षिं पतंजलि इनके निरोध के दो उपाय 
बतलाते है "अभ्यास ' ओर ' वैराग्य '। विषयों के प्रति जो आसक्ति है 
उसका सर्वथा त्याग ही ' वैराग्य" है। घर छोडकर जंगल जाना, भगवा 
पहनना, शरीर पर राख लपेर लेना, नग्न रहना आदि वैराग्य नहीं ह बल्कि 
सांसारिक विषयों के प्रति जो वासना है, आसक्ति है, लगाव है इनका 
त्याग ही वैराग्य रै । दूसरे शब्दों मे वासना ही संसार है एवं उसका त्याग 
ही मुवित रै । ये सांसारिक विषय ही दुःख के कारण ह तथा अपने स्वरूप 
(आत्मा) मेँ स्थित हो जाना ही परमानन्द की स्थिति है । इसलिए पतंजलि 
"वैराग्य ' की बात कहते है । जो विषयों के प्रति आसक्ति का त्याग किये 
बिना योगाभ्यास करते रँ वे पथभ्रष्ट ही होते हँ तथा पाखण्डी हो जाते 
है । इसलिए वैराग्य स्वरूप होकर निरन्तर मन को प्रवृत्तियों को रोकने 
का अभ्यास करने से निश्चित ही साधक को आत्मज्ञान का सुख मिलता 
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हे । किन्तु संसारी ठीक इसके विपरीत कर्‌ रहा है । वह आत्मा ओर ईश्वर 
के प्रति वैराग्य किए हए है तथा इन वृत्तियो को रोकने का नहीं, इनको 
ओर दृढ ओर विकसित करने का प्रयत्न कर रहा हे । प्रकृति से जो कुछ 
मिला ठे उसका अधिकाधिक उपयोग कर रहा है । इससे संसार मे विकास 
तो हुआ है किन्तु भोग वृत्ति तथा आसवित भी वद्‌ गईं टे जिससे वह 
दुःखी अधिक हुआ हे। सच्चा सुख तो आत्मज्ञान के बिना नहीं मिल 
सकता तथा उसके लिए इन वृत्तियों का निरोध आवश्यक है जो निरन्तर 
अभ्यास ओर वैराग्य से ही सम्भव हे। भगवान्‌ कृष्ण ने भी गीता में कहा 
हे हे महावाहो! निस्संदेह मन चंचल ओर कठिनतासेवशमें होने वाला 
हं परन्तु हे कोन्तेय! अभ्यास ओर वैराग्य से यह वश मेँ होता दै । (गीता 
९८२५) कमं छोड्ना वैराग्य नहीं है, आसवित छोडना ही वैराग्य दै । 
आगे ओर भी कहाहै, "जो मृद्‌ बुद्धि पुरुष कर्मृद्धियों को हटपूर्वक 
रोककर मन से उन इन्दि के विषयों का चिन्तन करता रहता है, वह 
मिथ्याचारी अर्थात्‌ दम्भी कहा जाता हे।'' (गीता ३/६) 
इद्धियों द्वारा विषयो को ग्रहण न करने वाले पुरुष के भी केवल 
विषय तो निवृत्त हो जाते हैँ किन्तु उनमें रहने वाली आसवित निवृत्त 
नहीं होती । इस स्थितप्रज्ञ पुरुष कौ तो आसक्ति भी परमात्मा के साक्षात्कार 
से निवृत्त हो जाती है । (गीता २/५९) 


सूत्र १३ 
तत्र स्थितो यलोऽभ्यासः। 


ततर-उन दोनों मे से; स्थितो-(चित्त की) स्थिरता के लिये, 
यल्ः=जो प्रयल करना है वह; अभ्यासः अभ्यास है। मिग 
-ग्ुकाद-- इन दोनो (अभ्यास ओर वैराग्य) मे से चित्त कृत्तियी 
को रोकने के लिए कार कार यत्न करना (अभ्यास " हे । 
र्या इस सूत्र मेँ 'अभ्यास' कौ व्याख्या करते हए महरि 


% समाधि पार्‌ ‰& २५ 


कहते है कि चित्त की स्थिरता के लिए बार-बार जो प्रयत्न किया जाता 
हे वह ' अभ्यास ' है । मन बड़ा चंचल है । वह एक क्षण भी शान्त नहीं 
रहता। विचारे का प्रवाह ही मन की चंचलता के कारण हे । यह प्रवाह 
निद्रा में भी चलता रहता हे । स्वप भी इसी प्रवाह से आते ₹ । यह मन 
हजारों तरफ भागता है । इसे किसी एक ध्येय की ओर स्थिर करने को 
चेष्टा बारम्बार करना ' अभ्यास ' है । इसकी अनेक विधिर्यो विभिन शास्त्रों _ 
एवं धर्मो मे खोजी गई हैँ जेसे ध्यान, भजन, कर्तन, मन्त्र जाप, किसी 
मूर्ति, तस्वीर आदि को आधार बना कर अपने इष्ट, देवता अथवा परमात्मा 
का ध्यान, त्राटक ॐ पर ध्यान, गुरु द्वारा दिये मन्त्र का जाप, शरीर के 
किसी अंग विशेष जैसे भृकुरि, हदय कमल, नाभि, श्वास, प्रश्वास पर 
ध्यान केद्धित करना आदि अनेक विधिर्यो हैँ जिनसे मन किसी एक केन्द्र 
पर केन्द्रित होता है । इससे मन की शक्ति कई गुना बद्‌ जाती हे जिससे 
सिद्धयो भी प्राप्त होती हैँ । साधक को इन सिद्धियों से बचकर इस शक्ति 
का उपयोग आत्मज्ञान हेतु ही करना चाहिए । मन के एकाग्र होने से वह 
शान्त नहीं होता। उसका उपयोग न करने से वह शान्त होता है किन्तु 
थोडे समय शान्त होने के बाद वह पुनः दूने वेग से भोगों को ओर भागता 
हे । उस समय इस पर नियन्त्रण आवश्यक है । जैसे उपवास करने पर 
बार-बार खाने की इच्छा होती रै तथा चौबीस घरे ध्यान भोजन को ओर्‌ 
ही जाता है। ध्यान में बैठने पर विचार अधिक तेजी से आते है । इस 
प्रकार मन किसी एक केन्द्र पर रिकता ही नहीं । इसलिए उसे बार-बार 
खीच कर ध्येय की ओर प्रयत्न पूर्वक लगाना पडता है । यही अभ्यास ' 
हे । इसमें काफी लम्बा समय भी लग सकता है इसलिए साधक में धेय 
होना आवश्यक है । इसी पाद में सूत्र ३२ से ३९ तक इसे स्थिर करने की 
कुछ विधिर्यो बताई गई है । इनका भी प्रयोग करना चाहिए । ये अंतरंग 
साधन रै । बाह्य साधनों का वर्णन साधन पाद में किया गया है जिनमें 
आसन एवं प्राणायाम मुख्य है । इनसे भी चित्त स्थिर होता है । संसार के 
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लिए गति आवश्यक ह । गति का नाम ही संसार है किन्तु परमात्मा केन्र 

पर है जहां कोई गति नहीं है । सब स्थिर है, ठहरा हुआ है । संसार पाना 

हो तो गति आवश्यक है, भाग-दौड, संघर्ष आवश्यक है किन्तु परमात्मा 

कों प्रापि करने ' से नहीं होती । "अक्रिया ' ही उसको पाने का सूत्र है । 

जिस समय मन एवं शरीर की समस्त क्रियाँ रुक जाती है उस समय 

आत्मज्ञान होता है । इसलिए यह अभ्यास ' कुछ करने ' के लिए नही 
बल्कि 'न करने ' के लिए है । मन की वृत्ति सदा कुछछ-न-कुछ करने की 
हे इसलिए अभ्यास द्वारा इसे ' न करने ' मे लगाना है, इसे स्थिर एवं शान्त 
करने मेँ लगाना हे जिससे इसकी सारी हलचल समाप्त हो जाए । आत्मज्ञान 
का यह एक ही मार्गं हे । यह शरीर एक एेसा मन्दिर है जिसके बाहर 
विशाल संसार है एवं भीतर परमात्मा है । मन उसके द्वार परखडाटै जो 
निरन्तर संसार कौ ओर्‌ मुंह किए हुए है व उसी को देख रहा है । यदि 
उसमे संसार के प्रति वैराग्य उत्पन किया जाए ओर परमात्मा के आनन्द 
कौ ललक दिखा दी जाए तो वह विपरीत मुख होकर आत्मानन्द को 
प्राप्त हो सक्ता है । यही "योग ' है । 


सूत्र- १४ 
स तु दीर्घकालनैरन्तर्यसत्काराऽऽसेवितो दृट्‌भूमिः। 

तु-परतु; सः=वह (अभ्यास); दीर्घकालनैरन्तय- 
सत्काराऽऽसेवितः=-बहुत काल तक निरन्तर (लगातार) ओर 
आदपर्वक साङ्गोपाङ्ग सेवन किया जाने पर; दृढभूमिः दृढं 
अवेस्थावाला होत। है । 

काद प्रनत कह अभ्यास दी्षकाल तक निस्तर ्द्धापूर्वक 
सेवन किये जाने षर ऽद अवस्था काला हो जाता हे। 

व्वाख्या-- आत्मज्ञान के लिए चित्त को बार-बार यत्नपूर्वक रोकने 
का निरन्तर अभ्यास करना आवश्यक है । इस अभ्यास में काल की कोई 
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अवधि नहीं है। लम्बा समय भी लग सकता है, पूरा जीवन भी लग 
सकता है फिर भी उपलब्धि न हा । इसलिए सष्धक में इतना धर्यं होना 
चाहिए तथा यह भी दृट्‌ विश्वास होना चाहिए कि योग के लिए किया 
गया प्रयत्न कभी व्यर्थ नहीं जाता। वह अगले जन्ममे भी संस्कार रूप 
मे विद्यमान रहेगा जिससे प्रगति शीघ्र होगी। अभ्यास मे व्यवधान भी 
नहीं आने देना चाहिए तथा नियमित एवं निरन्तर चलते रहना चाहिए । 
अभ्यास मे आलस्य व प्रमाद न करे, बल्कि उसे पूर्ण श्रद्धा एवं भक्ति के 
साथ जीवन का अंग मानकर दैनिक कार्यक्रम में सम्मिलित कर ले। 
बिना भविति के अभ्यास नहीं होता। मन्दरो मे जिस प्रकार किराये के 
पुजारी सेवा करते हँ जिन जीवन भर पूजा करने पर भी लाभ नही होता 
रेस पूजा, भवित एवं अभ्यास से कोई लाभ सौ जन्मों तक भौ नहीं हो 
सकता। व्योकि इन्दं भवित कौ नहीं अपने वेतन की चिन्ता है । कहते ह 
किसी समय उत्तराखण्ड मेँ स्थित बद्रीनाथ मन्दिर की मतिं को उसका 
पुजारी अलकनन्दा नदी मेँ फैककर चला गया क्योकि वरहो कोई यात्री 
अते ही नहीं थे जिससे उसको भेट पूजा नहीं मिलती थी । पुजार का 
ध्यान भेट पूजा पर ही रहता है जिससे उपलब्धि नहीं होती । इसलिए 
अभ्यास भवितपूर्वक होने पर ही वह दद्‌ अवस्था वाला होता है । तभौ 
उपलब्धि होती रै । एक बार इसकी दृढ भूमि तैयार हो गहं फिर अभ्यास 
की आवश्यकता नहीं रह जाती । इसके बाद चलते, फिरते, खाते, पीते, 
भीड आदि में बातचीत करते हुए भी मन शान्त बना रहता हे । 





सूत्र-१५ 
दृष्टानुश्रविकविषयवितृष्णस्य वशीकार-संज्ञा वैराग्यम्‌ 
दृष्टानुश्रविकविषयवितृष्णस्य-देखे ओर सुने हुए विषयो मे 
सर्वथा तुष्णारहित चित्त क; वशीकारसज्ञा-जो वशीकार नामक 
अवस्था है वह; वैराग्यप्‌-वेराग्य हे । 
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अनुकाद-- देखे ओर सुने हए विष्यो ठ सर्वथा त्रष्णारहित 
चित्त की जौ वशीकार नाणक अवस्था है कह "कणीकार वैराग्य ' हे । 

व्याख्या--इस सूत्र में ' वशीकार वैराग्य" के बि में स्पष्ट किया 
गया हे कि भोगों का साधन इद्धया है । इन्धि ने जिनका भोग किया रै 
उनसे हुए क्षणिक आनन्द कौ अनुभूति से उस विषय को बार-बार 
भोगने को तृष्णा पैदा होती है तथा इद्ियों द्वारा भोगे गये विषयों के 
अलावा जिन विष्यो के वारे में केवल मात्र सुना है कि वे आनन्द देने 
वाले ह उनसे भी तृष्णा बद जाती है, यह तृष्णा देखने, पढने से भी 
बट्ती हे; चाहे किसी ने उसका प्रत्यक्ष अनुभव न किया हो। योग 
साधना के द्वारा जव मन स्थिर हो जाता दै तो इन सभी प्रकार के भोगो 
के प्रति जो तृष्णा है वह शान्त हो जाती है। चित्त की इस प्रकार कौ 
स्थिति को "वशीकार वैराग्य ' कहते है । इसी को "अपर वैराग्य" भी 
कहते हं । इस अपर वैराग्य की स्थिति मे साधक को स्वर्ग के सुख भोग 
को तृष्णा भी नहीं रहती । 


न्ध 
तत्परं पुरुषख्यातेर्गुणवेतृष्ण्यम्‌ । 

म पुरुषख्यातेः =पुरुष के ज्ञान से; गुणवैतृष्णयम्‌-जो प्रकृति के 
गुणों मे तृष्णा का सर्वथा अभाव हो जाना है ; तत्‌- वह; परम्‌-पर- 
वैराग्य है| 

.-वुकाद-- परुष के जान से (आत्मज्ञान होने पर) प्रकृति के 
गुण मे तृष्णा का सर्वथा अभाव हो जाना “परम वैराग्य ^ है । 

ख्या उपर्युक्त सूत्र मेँ वर्णित वैराग्य सामान्य है, ऊपरी- 
उपरी हे । इसमे तृष्णा का अभाव तो हो जाता है किन्तु चित्त की वृत्तियां 
जीवित रहती हं; जिससे बह पुनः भोगों की ओर जा सकती है । इस सूत्र 
मे वेराग्य कौ सर्वोच्च स्थिति को नताया गया है जिसमे आत्मज्ञान हो 
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जाने पर प्रकृति के गुणों मे भी तृष्णा का सर्वथा अभाव हो जाता हे। 
व्लीकार वैराग्य होने पर प्रकृति के गुणों का जो बीज विद्यमान था 
उसका भी आत्यज्ञान होने पर नाश हो जाता है इसलिए तृष्णा के बीज के 
ही नष्ट हो जाने से फिर उसका पुनः उदय सम्भव नहीं हे । इस प्रकार 
का वैराग्य परम वैराग्य ' है । इसे ' पर वैराग्य" भी कहते है । इन दोनो 
सूत्रों से यह स्पष्ट होता है कि वैराग्य लिया नहीं जाता बह घटित होता 
है । यह साधना नहीं बल्कि उपलब्धि है, यह ऊपर से ओदे गए मुखोटे 
जैसा नहीं है बल्कि भीतर हए परिवर्तन का परिणाम हे । ऊपर से चोला 
बदलकर वैराग्य ग्रहण करने वाले वैरागी नहीं हौ सकते । भोगों की 
वासना का क्षय आत्मज्ञान के बिना नही हौ सकता । जब तकं परम कु 
नहीं मिल जाता तब तक क्षुद्र एवं अनित्य सुख के प्रति वासना बनी ही 
रहती है अतः यह परम वैराग्य की स्थिति नहीं हे । संसार्‌ से चिदना, 
उसे गाली देना, वैराग्य के लक्षण नहीं ह । संसार से दुखी होकर उससे 
भाग जाना, संसारमें दुःख ही दुःख है ेसा कहना, संसार से घणा करना 
आदि भी वैराग्य नहीं है । यह रुग्ण मस्तिष्क कौ उपज है । अंगूर न 
मिलने पर उन्हे खट्टे कहने जैसा है । भोग के बाद आये हए वैराग्य मे 
कुछ सत्यता है किन्तु आत्मज्ञान के बाद संसार के क्षुद्र सुख अपने आप 
छूट जाते है यही सच्चा वैराग्य हे । परमात्मा की प्राप्ति पर फिर भौतिक 
बन्धन कैसे रह सकते है । भगवान्‌ कृष्ण के जन्म के साथ ही जिस 
प्रकार सभी अज्ञानी पहरेदार सो जाते रै, सभी ताले, किवाड्‌, बेडियों 
आदि अपने आप खुल जाती है तथा चेतना इस अज्ञान के कारागृह से 
मुक्त हो जाती है । यही आध्यात्म का रहस्य हे। 





सूत्र- १७ 
वितर्कविचारानन्दास्मिताऽन्‌गमात्सप्प्रज्ञातः। 


वितर्कविचारानन्दास्मितानुगमात्‌-वित्क, विचार, आनन्द्‌ ओर 
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अस्मिता--इन चारों के सम्बन्ध से युक्त (चित्त वृत्ति का समाधान) ; 
सम्प्रज्ञातः = सम्प्रज्ञातयोग हे । 
अगनुकवाद-- वितर्क, फिचार. आनन्द ओर जंस्िता इन चाके 
सम्बन्ध स युक्त चित्तवृत्ति का समाधान “यम्यज्ञात योग" (समाधि) 
हे । 
व्याख्या - इस समाधिपादं में महर्षिं पतंजलि ने सर्वप्रथम योग 

कौ परिभाषा देते हुए कहा टै कि "चित्त" की वृत्तियों का निरोध ही योग 
हे । इस निरोध के फलस्वरूप आत्मा अपने म्बरूप यें स्थित टो जाती ठे। 
इसी को योग, मोक्ष, निर्वाण या कैवल्य की स्थिति कहते हे । इसके बाद 
वृत्तियो के भेद तथा उनके निरोध का उपाय बतलाया गया हे । इस निरोध 
के फलस्वरूप साधक को समाधि-लाभ होता ठे जिसका वर्णन आगे क 
सूत्रा मे किया गया है । इस सूत्र मं विभिन प्रकार की समाधियों का 
वर्णन हे । सबसे पहले "सम्ज्ञात समाधि" का स्वरूप बताया गया है कि 
जब वशीकार वैराग्य हो जाताहै अ थात्‌ मन वशमें होने पर भोगों के 
परति तृष्णा हट जाती है तो इसे 'सम्पज्ञात समाधि ' कहते है । इस समाधि 
म॑ चित्तवृत्ति का समाधान हो जाता ठे । वह बाहर भागने से तो रुक जाती 
हे किन्तु भीतर अचेतन मन मे बीज रूप में विद्यमान रहती दै । यह 
भजत समाधि भी क्रम से सिद्ध होती है। चित्त की वृत्तयो का 
सम्बन्ध वितर्क, विचार, आनन्द ओर अस्मिता से है । इन चारों का क्रम 
से निरोध होता है । अतः इन चारो के निरोध से घटित समाधि भी चार 
प्रकार को कही जाती है। 


बाहरसे जो ज्ञान या अनुभव होता है वह भीतर संग्रहीत रहता टै 
`. समय आने पर उसे पुनः उगल देते है यह वितर्क स्थिति है । इसमे 
%मनद्धता नहीं होती तथा यह प्रामाणिक भी नहीं होता । ये विचार स्वयं 
के नही, दूसरों से उधार लिए होते है अतः इस स्थिति में संशय ना 
रहता हे, तर्क वितर्क चलता रहता हे । जब इद्धियों के ग्राह्य पदार्थो के 
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स्थूल रूपों का तो निरोध हो जाता है किन्तु इनका विकल्प शब्द, अर्थ 
ओर ज्ञान बना रहता है । इस प्रकार कौ समाधि को ' सवितकं समाधि 
कहते हैँ । जब इन स्थूल ग्राह्य पदार्थो के विकल्प (शब्द, अर्थं ओर ज्ञान) 
काभी निरोध हो जाता दै तो उसे ' निर्वितर्क समाधि' कहते हं । इन्हीं को 
' सविकल्प ' तथा "निर्विकल्प" समाधि भी कहते हे । इसके बाद बाहर 
से संग्रहीत विचारों का क्रम तो बन्द हौ जाता है किन्तु स्वयं के भीतर हौ 
भीतर विचार चलते रहते दँ । तथा निर्णय भीतर से ही आना आरम्भ हो 
जाता है । इसे " विचार ' कहा जाता टै । सही तर्क से विचार आते है । यह 
वरदान है जिससे सत्य का पता चलता है । कुतर्क वाला नकारात्मक 
(नेगेरिव) होता है । वह हर वस्तु का विरोध करने लगता है, तथा अपनी 
बात को ही सत्य सिद्ध करने का दुराग्रह करता है । वह अहंकारी होता 
दे । हर बात के इन्कार करने से उसका अहंकार बढता हे । अपने अहं 
की तुष्टि के लिए बह दुराग्रह हो जाता है । इन्कार करने पर वह व्यक्ति 
सम्मता है मै कुछ ह मै अधिक विद्वान व शक्तिशाली हू । विवाद मे 
सत्य कौ नहीं, अहं की ही चिन्ता अधिक होती है । ' हां' कहने से तथा 
दूसरों की बात मान लेने से अहं गिरता है । इसलिए तर्क -वितर्क, विवाद्‌ 
आदि की अपेक्षा विचार करना उच्च स्थिति है । इससे सत्यानुसंधान मे 
सहायता मिलती रै । विचार क्रमबद्ध आते रँ । जब इन्द्रियों के ग्राह्य 
पदार्थो के सुक्ष्म रूपों (विचारो) का निरोध होता है तो उसे ' सविचार 
समाधि' कहते रै । इसमे विचारों का क्रम भी बन्द हो जाता है किन्तु 
इसमें इन विचारों के शब्द, अर्थ तथा ज्ञान का विकल्प बना रहता हे । 
जब यह विकल्प भी नहीं रहता, इसका भी निरोध हो जाता है तो उपसे 
"निर्विचार समाधि ' कहते है । 
इस निर्विचार समाधि में विचारो का क्रम सर्वथा रुक जाता है तथा 
साधक को आनन्द कौ अनुभूति होने लगती है । यह आनन्द भीतर के 
अनुभव के कारण आता हे । इसमे अहंकार बना रहने से साधक मे दैत 
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स्थिति बनी रहती है । साधक जो आत्मज्ञान का इच्छुक हे, वह इस 
आनन्द का भी निरोध करता है। इस निरोध से ' आनन्दानुगत समाधि 
उपलब्ध होती हे । 

इस आनन्दानुगत समाधि के बाद साधक को केवल "अस्मिता 
काबोधहोताहै, "मेहं" काही भान रहता है। जब इसका भी निरोध हो 
जाता हे तो इसे अस्मितानुगत समाधि ' कहते हे । 

इन चारों प्रकार की समाधि को ' सप्प्र्ञात योग" अथवा ' सम्प्रञ्ञात 
समाधि! कहते हँ । इन चारो में प्रत्येक स्थूल से सूक्ष्म कौ ओर ले जाने 
वाली हे । यह वशीकार वैराग्य से होती है किन्तु इनसे भी ' परम वैराग्य' 
नहीं होता। इन चायं में ज्यों-ज्यों ऊपर की स्थिति प्राप्त होती दै त्यो 
त्यो नीचे कौ चछूटती जाती हे क्योकि सृष्टि निर्माण में प्रकृति का यही 
क्रम हे। योग साधना मेँ उसके दीक विपरीत क्रम से चलना पडता टै । 
प्रकृति कौ यात्रा ब्रह्म से स्थूल सृष्टि की ओर है एवं योग मेँ उसके उल्टे 
क्रम से स्थूल जगत से आत्मा की ओर बटना होता है । आत्मा पर यात्रा 
समाप्त होती है। | 


सूत्र- १८ 
:सस्व्ार णेषोऽन्यः | 

ह विरामप्रत्ययाभ्यासपूर्वः =विराम-प्रत्यय का अभ्यास जिसको 
पूर्व-अवस्था है ओर; संस्कारणेषः जिसमें चित्त का स्वरूप ' संस्कार 

मात्र ही शेष रहता है, वह योग; अन्यः - अन्य हे। 
"नुवाद-- परा वैराग्य के कार-नार अभ्यास करने से जन 
नतक क्रियां शान्त होकर केवल सर्कार शेष रह जातेहैंती कह 

म्प्रज्ञात समाधि! हे / 

र व्वाख्या--इस सम्प्रज्ञात समाधि के सधने पर मन वश में हो जाता 
है तथा चित्त की वृक्तियां शान्त हो जाती हे । वे अब संसार के भोगों को 
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ओर नहीं भागतीं । वे स्वभाव से ही इनसे उपरत हो जाती है । इसी को 
' विराम प्रत्यय ' कहा जाता है। जब इसका अभ्यास क्रम भी बन्द हो 
जाता है तो चित्त की वृत्तियोँ का सर्वथा अभाव हो जाता हे । केवल उस 
समय ये वृत्तिर्या संस्कार रूप में चित्त मे विद्यमान रहती हे । यह सूत्र १६ 
पे बताये गये परम वैराग्य से स्थित स्वभाव वाली होती है । इस प्रकार्‌ 
क्तौ समाधि को "असम्प्रज्ञात समाधि" कहते है । जो इस स्थिति को 
उपलब्ध नहीं हए तथा ' सम्परजञात समाधि ' तक ही आकर रुक गये वे 
टस अवस्था को ' शून्य ' की स्थिति कहते है किन्तु जो उपलब्ध हए है 
वे इसे शून्य नहीं बल्कि अधिक स्पष्ट कहते है । इसमें केवल आत्म 
सत्ता का भान होता है। इसमें मन कौ क्रियां बन्द हो जाती है, विचार 
ही बन्द हो जाते रैं, अहं भी गिर जाता हे तथा दवेत भी नहीं रहता। 
इस असम्प्रज्ञात समाधि मे अभ्यास क्रम समाप्त हो जाता हे। 
केवल बीज रूप में जो चित्त के संस्कार शेष रहते है उसका आत्मा 
पे अपने कारण में लीन हो जाने से उस आत्मा का प्रकृति के साथ 
जो संयोग था उसका सर्वथा अभाव हो जाता दै एवं आत्मा अपने शुद्ध 
स्वरूप को प्राप्त हो जाती है। सूत्र ३ में बताई गई स्थिति को जब 
आत्मा प्राप्त कर लेती है तो उसी को 'निर्बीज समाधि' कहते हे। 
यही ' कैवल्यावस्था' दै। असंप्रज्ञात समाधि मे चेतन-मन कौ सारी 
क्रियाँ बन्द हो जाती है किन्तु अचेतन-मन मे चपि अनेक जन्मों के 
संस्कार विद्यमान रहते हँ जिससे पुनर्जन्म फिर हता हे किन्तु वह 
अन्तिम होगा। इसको ' सबीज समाधि" कहते ह । इस बीज को पिराने 
के लिए फिर प्रयत्न करना पडेगा । इस बीज के मिटने से फिर पुनज॑न्म 
की कोई सम्भावना नहीं रहती । सारा जीवन-मृत्यु चक्र ही समाप्त हो 
जाता है यही निर्बीज समाधि' है । इस प्रकार यह असम्प्रज्ञात सपाधि 
भी दो प्रकार की है। ' सबीज' तथा ` निर्बीज'। 
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सूत्र--१९ 
भवप्रत्ययो विदेह प्रकृतिलयानाम्‌। 


विदेहप्रकृतिलयानाम्‌-विदेह ओर प्रकृतिलय योगियों का 
` (उपर्युक्त योग); भवप्रत्ययः =भवप्रत्यय कहलाता हे । 
अनुवाद-- विदेह ओर प्रकृतिलय योगियो क! उपर्युक्त योग 
भव प्रत्यय ^ कहलाता है । 
व्याख्या-- ऊपर असम्प्रज्ञात समाधि के दो भेद बताये गये हें 
' सबीज' तथा ' निर्बीज'। असम्प्रज्ञात सबीज समाधि में चेतन मन कौ 
सारी क्रियाएं तो बन्द हो जाती हैँ किन्तु अचेतन-मन मेँ छिपे पूर्व जन्मो 
के संस्कार बीज रूप में विद्यमान रहते हैँ । इसलिए एेसे योगी जौ सबीज 
समाधि को तो उपलब्ध हो गये किन्तु निर्वीज समाधि उपलब्ध होने से 
पूवं ही जिनकौ मृत्यु हो गई उनको इन वृत्तियों का बीज शेष रह जाने सं 
पुन : जन्म धारण करना पड़ता हे किन्तु उनका यह जन्म अन्तिम होता 
ह । इसमे इनको पूर्व जन्म कौ उपलब्धियों की स्म॒ति रहती है तथा इस 
जन्म मे उन्हें कुछ नहीं करना पड्ता। आरम्भ से उन्हे योग साधना का 
आवरयकता नहा होती। वे केवल साक्षी होकर दष्टावत्‌ देखते दै । वे 
जीवन में कुछ भी घटे, सब सहन करते हए चलते दँ तथा प्रतिक्रिया 
करते ही नहीं । साक्षी बनकर अपने पर्वं जन्म के कर्मो काफल मानकर 
भोग लेते हे । वे नये संस्कार निर्मित नही करते । इस साक्षी की अग्निर्मे 
वे इस बीज को भस्म कर देते है। जिससे वे निर्बीज समाधि को 
उपलब्ध हौ जाते हैं । पूर्व जन्म मेँ सनीज समाधि को उपलब्ध एेसे योगी 
को विदेह कहते हं वे प्रकृति लय तक की स्थिति प्राप्त कर चुके होते 
ह ौ त ध पद ' शेष रह जाता है जिसे वे इस जन्म में पूरा करत 
न कैवल्य उपाय जन्य नहीं होने से इसको “ भव प्रत्यय 
कहते हं क्योकि इस समाधि के लिए केवल मनुष्य जन्म लेना ही पर्याप्त 
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हे । साधन नहीं करना पड़ता । इसलिए वह निर्बीज समाधि भीदो प्रकार 
से सिद्ध होती है । ' भव प्रत्यय ' तथा "उपाय प्रत्यय ' । जिन योगियों को 


भव प्रत्यय की स्थिति नहीं होती उन्दँं उपायसे ही इसे सिद्ध करना 
पडता हे । 


सूत्र-२० 
श्रद्धावीर्यस्मृतिसमाधिप्रज्ञापूर्वक इतेषाम । 


इतरेषाम्‌ दूसरे साधकं का (निरोधरूप योग) 
्रद्धावीर्यस्मृतिसमाधिप्रजञापूर्वकः श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि ओर 
परजञापूर्वक (क्रम से) सिद्ध होता हे। 
अनुकवाद-- विदेह ओः प्रकृतिलय स भिन्न योगियो क श्रद्धा 
वीर्य स्यति समाधि ओर प्रज्ञा आदि उफायो से असम्प्रज्ञात समाधि 
सिद्ध होती ह। 
व्याख्या- उपर्युक्त सूत्र मे ' भव-प्रत्यय ' योग कौ स्थिति बताई 
गई दै । किन्तु भव-प्रत्यय योगियों के अलावा अन्य योगी उपाय प्रत्यय 
से निर्बीज समाधि को उपलब्ध होते है । इन उपायों के क्रमे `श्रद्धा' 
परम आवश्यक है । बिना श्रद्धा के योग साधना असम्भव है । भगवान्‌ 
कृष्ण नै भी गीता मेँ कहा है “" शरद्धावान मनुष्य ही ज्ञान को प्राप्त होता 
है । (गीता ४/३९) दूसरा साधन "वीर्य रक्षा' हे । वीर्य रक्षण से मन, 
इन्द्र्यो ओर शरीर सशवत रहता है जो योग साधन मे परम आवश्यक 
है । रुग्ण मन, इद्धिय एवं शरीर वाला व्यक्ति योग साधना नही कर 
सकता। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ही पहले आसनो का तथा पन 
को स्वस्थ रखने के लिए ही प्राणायामो का अभ्यास कराया जाता है, 
इद्धियों के स्वास्थ्य के लिए ध्यान मुख्य हे । इन तीनों पे वीर्य रक्षण 
सर्वोपरि महत्व रखता है । तीसरा साधन ' स्मृति! टे जो श्रद्धा ओर्‌ वीर्य 
रक्षण से बलवती होती है । इनके फलस्वरूप योगी को ' सपाधि' लाभ 
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होता है तथा समाधि में ही आत्मन्ञान होता है । समाधि कौ स्थितिमेही 
साधक का अन्तःकरण शुद्ध होता है जिससे उसको बुद्धि सत्य को ग्रहण 
करने वाली हो जाती दै जिसे ' ऋतम्भरा ' कहते हैँ । इन साधनों से योगी 
को असम्प्रज्ञात समाधि का लाभ मिलता है। 


सूत्र-२१ 
तीव्रसवेगानामासननः। 


तीत्रसंवेगानाम्‌-जिनके साधन कौ गति तीव्र है, उनको 
(निर्वीज-समाधि); आसन्नः णीघ्र (सिद्ध) होती है । 

अनुकाद-- जिनके साधन की गति तत्र है उनकी ^िर्बाज 
समाधि" घ्र होती है, 

व्याख्या--इन सव साधनों के अपनाये जाने पर भी सभी साधकां 
के योग सिद्धि मे समय का अन्तर रहता है । इस अन्तर का कारण है 
साधनां को गति तीव्र अथवा धीमी होना। जो साधक पर्ण श्रद्धा सं 
नियमित रूप से योग साधना मँ लगे रहते है उन्हे शीघ्र लाभ मिलता । 
साधनो कौ शिथिलता से विलम्ब होता है । विलम्ब का कारण यह भी 
होताहैकियातो मार्ग मेँ आई विघ्न बाधाओं से घबराकर छोड देते टं 
या सिद्धयो का प्रदर्शन करने लगते है । पूर्ण श्रद्धाकान होना भी कारण 
होता हे । अतः इनसे बचकर चले बाला शीघ्र लाभ प्राप्त करता रै । 


सूत्र- २२ 
पृदुमध्याधिमात्रत्वात्ततोऽपि विशेषः! 
मृदुमध्याधिमात्रत्वात्‌-साधन की मात्रा हल्की, मध्यम ओ 
उत्त होने के कारण; ततः-तीत्र संवेगवालों मे ; अपि=भी; 
विशेषः =(कालका) भेद हो जाता हे। 
भनुवाद-- साधन कौ यात्रा हल्की मध्यम ओर उच्चहोनेकं 
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कारण तीतर संवेग वालो मेभीकालकाभेदहो जाताहे। 
व्याख्या--इस सूत्र मे पतंजलि कहते हैँ कि जिनको साधन कौ 
गति तीव्र है उनमें भी योग उपलब्धि की अवधि मेँ अन्तर होता है 
वर्योकि यह तीव्रता भी मात्रा के अनुसार हल्की, मध्यम तथा उच्च होती 
है । कुछ लोग उत्सुकतावश योग साधन आरम्भ कर्‌ देते हँ । उनकी रुचि 
नहीं होती। ये अकस्मात्‌ ही पद्‌ सुन या किसी से प्रभावित होकर 
आरम्भ कर्‌ देते है किन्तु दुद संकल्प एवं श्रद्धा के अभावमें वे शीघ्र ही 
छोड भी देते है। एेसों को प्राप्ति नहीं हो सकती बल्कि किया गया 
साधन भी व्यर्थं जाता है । दूसरे प्रकार के व्यवित एेसे होते है जो केवल 
जानने के इच्छक होते दै । वे जिज्ञासु मात्र होते हैँ । वे जानकर दार्शनिक 
बन सकते है । किन्तु योग मे जानना नहीं है बल्कि स्वयं करके देखना 
रै, स्वयं के अनुभव यें लेना है । कु लोग नकारात्मक होते हं । वे हर 
समय त्याग की नाते ही कहते रहते दै । वे दुनिया के दुःखों को हौ 
गिनाते रहते है कि दुनिया में दुःख ही दुःख है । उन्ँ सुख कहीं दिखाई 
नहीं देता। किन्तु कटि गिनने से फूल नहीं खिलते, अर्हिसा से (किसी 
को नहीं मारने से) प्रेम नहीं होता, क्रोध छोडने से दया नहीं आती, 
डपडा छोडने से महल नहीं मिलता । विधायक (पोजीरिव) हो जाने से 
निषेध अपने आप हो जाता है, करना नहीं पड्ता। योग मे उपलब्धि को 
ओर ही ध्यान दिया जाता है । वह चित्त वृत्तियों के निरोध को बात ही 
कहता है । इससे व्यवित खाली होता है यह ' मृदु श्रेणी है । एेसा व्यक्ति 
दूसरों को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है, दूसरों को श्राप दे सकता 
है, आशीर्वाद भी दे सकता है किन्तु इससे उसको शक्ति नष्ट हो जाती 
हे। 
दूसरी श्रेणी ' मध्य ' है । इसमे पहुंचकर व्यविति शान्त हो जाता हे । 
मानसिक उपद्रव बन्द हो जाते हैँ । तीसरी श्रेणी "उच्च! है । इसमे वह 
प्राप्त कर लेता है । 
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सूत्र-२२ 
ईश्वर प्रणिधानाद्वा । 


वा-इसके सिवा; ईश्वरप्रणिधानात्‌ ईश्वरप्रणिधान से भी 
(निर्बीज-समाधि कौ सिद्धि शीघ्र हो सकती हे) | 
अनुवाद-- इसके सिवा ईश्वर भक्ति यारि शरणागति सै ^तिर्नीज 
समाधि कौ चिद्धि ्रीघ्र होती हे, 
व्याख्या--दुतियामे दो प्रकार कौ साधनायें हैँ स्वशविति साधना 
तथा परशक्ति साधना । स्वशक्ति साधना में साधक अपनी ही शवित मं 
विश्वास कर अपनी चेतना को जाग्रत करता है। स्व-चेतना अर्थात्‌ 
आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर्‌ वह उस विराट चेतन ब्रह्य से अपना एकत्व 
स्थापित कर्‌ अपनी समस्त वृत्तियों को प्रकृति मेँ लय कर देता दै जिससे 
उनका आरम्भ हुआ था। पर शवित साधना में भविति मुख्य है । इसमे 
इश्वर को मुख्य स्थान है । भक्त कहता है मनुष्य गुलाम दै वह कभी 
मालिक नहीं हो सकता। जीव कभी ईश्वर नहीं हो सकता । स्व -शवित 
साधनामे भी मुख्यदो हैँ योग तथा सांख्य । योग क्रिया दारा अपनी 
स्व-चेतना का ज्ञान करता है तथा सांख्य क्रिया मात्र बन्धन मानता दै । 
वेह अक्रिया का मार्गं बताता दै । पतंजलि याँ योग की नात कर रहे रै । 
मागं ओर भी हैँ । जिनसे पहुंचा जा सकता है किन्तु यदि कोई योग मग 
पर हौ चलना चाहे तो पतंजलि योग दर्शन पूर्णं विज्ञान है । इसके नियमो 
एवं विधियो का पालन कर वह पहुंच सकता है । यह मार्ग निरापद है । 
योगी के लिए आत्मा से भिन कोई ईश्वर नहीं है तथा इसे वह चित्त 
वृत्तयो के निरोध द्वारा जान सकता है । उस आत्मा (पुरुष) को जान लेना 
तथा उसमें अपनी अस्मिता को लय कर देनाही मोक्षया कैवल्य दै जी 
जीव की सर्वोपरि स्थिति है प्रत्येक व्यवित के भीतर जो छिपी चैतना है 
वह इश्वर ही है इसलिए अपनी चेतना के ज्ञान से हर व्यक्ति ' ईश्वर ' ह 
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तथा प्रकृति के संयोग के कारण वह जीव ' कहलाता हे। सांख्य भी 
पुरुष एवं प्रकृति को ही मानता हे । जीव ही अत मे उस गुप्त चेतना को 
प्राप्त कर्‌ ईश्वर हो जाता है । अर्थात्‌ मनुष्य का पूर्ण रूप से मिला हौ 
ईश्वरत्व है । इसलिए योगी ही अन्त में ' अहं ब्रह्मास्मि ' कहता है । भक्त 
ठेसा नहीं कह सकते वयोकि वे ईश्वर को जीव से भिन मानते हे । 
किन्तु पतंजलि योग साधना में भी ईश्वर शरणागति को महत्वपूरण 
मानते दै । इन्टोनि सूत्र २३ से २९ तक ईश्वर शरणागति, उसका स्वरूप 
आदि का वर्णन करते हए बताया है कि इसका प्रयोग करने पर्‌ शीघ्र 
समाधि लाभ प्राप्त होता दै । पतंजलि की दृष्टि में ईश्वर भी एक साधन 
हे । शंकराचार्य ने भी ईश्वर को माया कहा हे । यह अन्तिम नहीं है । इस 
सूत्र मे कहा गया रै कि अन्य साधनों से साधक सम्प्रसात समाधि तक तो 
जा सकता है किन्तु असम्प्रज्ञात समाधि में पहु चने के लिए प्रयत्न काम 
नही आते । वहौँ सभी क्रियाँ छूट जाती हैँ । साधक साधन विहीन हो 
जाता है कि अब क्या करं ? यँ आकर उसके रुक जाने को संभावना 
अधिक बढ़ जाती है । यहीं मार्ग- दर्शन के लिए गुर की आवश्यकता 
होती है। इससे आगे का मार्ग अक्रिया का है, पूर्ण श्रद्धा की यहीं 
आवश्यकता होती है बरना वह भटक सकता है । यहां योग विधियां 
समाप्त हो जाती है तथा सांख्य कौ विधि आवश्यक होती है । इस स्थिति 
मे साधक को केवल दुष्य या साक्षी बन जाना होता हे । इस समय ईश्वर 
भवित अर्थात्‌ ईश्वर शरणागति से शीघ्र ही निर्बीज समाधि को सिद्धि 
होती है। अन्त मेँ जो अस्मिता शेष रह जाती है जिससे साधक उस 
आत्मा से भिनता का अनुभव करता है । अहं के त्याग से यह भिनता 
समाप्त होकर आत्मा के साथ एकरूप हो जाता दै । यहां दैत समाप्त 
होकर उसे अद्वैत की स्थिति का अनुभव होता है । ज साधक सुम्प्रज्ञात 
समाधि में ही रुक जाते है उन्दँं इस अद्वैत को अनुभूति नहं होती । एसे 
ही लोग ईश्वर एवं जीव को भिन-भिने मानते है । इसीलिए. इस अद्वैत 


४० ‰ पातंजल योग सूत्र £ 

को स्थिति अथवा पूर्ण लय कौ स्थिति में पहंचने के लिए पतंजलि ने 
ईश्वर प्रणिधान का महत्व बताया है । यँ पटहं चकर ईश्वर के प्रति 
समर्पण से यह निर्वीज समाधि शीघ्र ही सिद्ध होती है । जो समर्पित नही 
हौ सकते उनका अहंकार जीवित रहता है जिससे वे ईश्वर एवं आत्मा 
का भिनताकाही अनुभव करते हैं । यही उनकी सबसे बड़ी वाधा है । 
एसे व्यक्ति योग भ्रष्ट कहलाते हैँ । उनका पुनर्जन्म फिर होता हे । भक्ति 
म आरम्भसे टी समर्पण हो जाता है जिससे यह अन्तिम बाधा नही 
रहती । गीता में इसे विस्तार से समञ्चाया गया है । भक्ति के अन्तर्गत पाँच 
प्रकार को मुक्ति वताई है। (सालोक्य, साष्ट, सामीप्य, सारूप्य तथा 
सायुज्य) इसमे अन्तिम ' सायुज्य मुक्ति" यही अवस्था ठै । 


सूत्र- २४ 
क्लेशकर्मविपाकाशयैरपरामृष्टः पुरुषविशेषः टर्वरः। 


क्लेशकर्मविपाकाशटयैः=वलेश, कर्म, विपाक ओर आशय-- 
इन चारो से; अपरामृष्टः=जो सम्बन्धित नहीं है (तथा); 
पुरुषविशेषः जो समस्त पुरुषों से उत्तम है, वहः ईश्वरः = ईश्वर ह । 

अनुवाद जो म्लेशु कर्म कर्मके फ़ल ओर कर्मो के संस्कारे 
के सम्बन्ध से रहित है तथा समसत परुषो से उत्तम (पुरुषोत्तम) हं 
वह इश्वर " है / 

-श्या--इस सूत्र मे पतंजलि ईश्वर की व्याख्या करते हए 
कहते ह कि वह ईश्वर पाचों प्रकार के क्लेशो (अविद्या, अस्मिता, राग, 
हष ओर अभिनिवेश), चासो प्रकार के कर्म (पुण्य, पाप, पुण्य ओर पाप 
मिश्रित तथा पुण्य-पाप से रहित) करम विपाक (कर्मो के फल) तथा 
करमो आशय (कर्मो के संस्कार) के सम्बन्धो से रहित है जबकि जीव 
”। स अनादि सम्बन्ध ह । इन विकारो से युक्त को ही "जीव ' कहा 
जाता हे किन्तु ईश्वर का इनसे कोई सम्बन्ध नहीं है । ये सब विका 
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प्रकृति जन्य तथा अविद्यादि कारणों से ह जिनका नाश होने पर आत्मा 
अपने स्वरूप को उपलब्ध हो जाती दै । ईश्वर के सभी गुण आत्मा के 
भी गुण रै । दोनों एक ही है । ईश्वर ` समष्टि चेतन' तथा आत्मा व्यष्टि 
चेतन ' है । बह सभी पुरुषों में उत्तम है इसलिए उसे ' पुरुषोत्तम ' अथवा 
पुरुष विशेष ' कहा जाता हे । जीव में ईश्वर के गुण नहीं ज सकते तथा 
ईश्वर मेँ जीव के गुण नहीं होते । यही भिनता है । जीव स्वयं मिट जाता 
है तो जो शेष बचता है वह ईश्वर ही है क्योकि जीव म॑ वह ईश्वर 
आत्मा स्वरूप मे विद्यमान रहे! मुक्त पुरुष का भी इन प्रवृत्ति जन्य 
विकारो से पूर्वं सम्बन्ध रहा था किन्तु ईश्वर का तो इनसे कभी सम्बन्ध 
नहीं रहा उखलिए उसे ' पुरुष विशेष' कहा गया हे । 


सूत्र- २५, 
त्तत्र निरतिशयं सर्वज्ञबीजम्‌ । 


तत्र=उस (ईश्वर) मे; सर्वज्ञबीजम्‌ सर्वज्ञता का बौज (कारण) 
अर्थात्‌ ज्ञान; निरतिशयम्‌ निरतिशय हे। 

अनुवाद-- उस (ईश्वर मे सर्वता का बीज (ज्ञान) निरतिशय 
हे । 

व्याख्या- इस सूत्र मँ ईश्वर के अनेकां गुणों मे सर्वज्ञता के गुण 
को बताया गया है कि ईश्वर सर्वज्ञ है । सृष्ट के समस्त सान क, बीज 
उसमे विद्यमान है तथा वह निरतिशय है । उस सान से बदकर कोड ज्ञान 
नहीं है । सृष्टि का सम्पूर्ण ज्ञान उसी के ज्ञान की थोडी सी अभिव्यक्ति 
है । उच्चकोटि का ज्ञान उसी से आता ह । इसी कारण से वेद, उपनिषद, 
पुराण, योग, आदि के ज्ञान कौ ईश्वरीय माना जाता है । वह आता पुरुषो 
के माध्यम से है किन्तु उनका स्वयं का नही होता। समाधि की स्थिति 
मे ईश्वर से सम्पर्क होने पर यह ज्ञान प्रकर होता है इसलिए इसे ईश्वरीय 
ही कहा जाता है क्योकि उस समय मनु की बुद्धि, इन्द्रियो आदि शान्त 
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हो जाती हे । मनुष्य मे जो थोडी बहुत ज्ञान शवित दै बह उसी ईश्वर से 
है । यदि मनुष्य में वह ईश्वर न होता तो उसके ज्ञान का आधार ही नहीं 
रहता। किन्तु ज्ञान प्राप्ति के वाद भी मनुष्य सर्वज्ञ नहीं हो जाता क्योकि 
जीव को अपनी सीमा हे जैसे समुद्र का जल घडे मेँ भरने पर वह समुद्र 
के जल जैसा तो है किन्तु समुद्र जैसी विशालता उसमें र्हीं है । जीव 
ओर ईश्वर में यही अन्तर है । इसलिए जीव को ' अल्पज्ञ' तथा ईश्वर को 
सर्वज्ञ" कहा जाता है । जीव सीमित है तथा इश्वर असीम है । 


सूत्र-२६ 
पूवेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात्‌ । 
(वह ईश्वर सवके) पूर्वेषाम्‌ पूर्वजौ का; अपि भी; गुरूः = गुर 
र ¦ कालेन अनवच्छेदात्‌ क्योकि उसका काल से अवच्छेद नही 
| 
मनुकाद-- कह इश्वर पूर्वजो का भी गुरु है क्योकि उसक 
काल सं अवच्छेद नही है (अनादि है) , 
व्याख्या इश्वर सर्वज्ञ है, वही ज्ञान का भंडार है । सभी ज्ञान 
उसी से आया है । उसका काल से अवच्छेद नहीं है क्योकि वह अनादि 
ह । सव का गुर ब्रह्मा को माना जाता ह किन्तु सर्गं के आरम्भ में उत्पन्न 
होने के कारण उसका भी काल से अवच्छेद है इसलिए वह ईश्वर ब्रह्म 
का भी गुर है । इस सूत्र मे कहा गया है कि वह ईश्वर पूर्वजो का भी गुरं 
है। असली गुरु तो इश्वर ही है । अन्य जागतिक गुरु भी उसी कौ प्रणा 
से उपदेश देते ह इसलिए इन गुरुओं को भी ब्रह्मा, विष्णु ओर महेश 
रहा जाता हे । आत्मज्ञान के नाद्‌ ही कोड गुरु होने का अधिकारी होता 
ह क्योकि तभी उसमे ईश्वरीय ज्ञान का अनुभव होता है । ेसा गुरु ईश्वर 
ही हे । गुरु शब्द भारतीय अध्यात्म का है । अंग्रेजी मे इसकी अभिव्यक्ति 
के लिए कोई शब्द नहीं है । अग्रेजी में इसे "टीचर" ही कहा जाता है । 
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किन्तु " टीचर ' (शिक्षक) केवल सूचना मात्र देता हे जो उसने बाहर्‌ से 

एकत्र की है जबकि गुरु भीतर से प्राप्त अनुभव देता हे । वह आत्मज्ञान 

कराता है, मुक्त कराता है । शिक्षक के पास छात्र होते है, गुर के पास 

शिष्य होते है । दोनों मे बडा अन्तर है । जिसे आत्मज्ञान हो चुका हे, 

जिसने उस परम तत्व की अनुभूति कर ली रै बही गुर हो सकता है तथा 
वही अपने ज्ञान को आगे पहुंचाने के लिए शिष्य बना सकता हे । अन्य 
को अधिकार नहीं है । एेसा गुरु ज्ञान नहीं देगा बल्कि शिष्य का पूरण 
रूपान्तरण करेगा, उसको द्विज द्विजन्मा) बनाता हे, उससे शिष्य को 
नया जन्म मिलेगा। ये गुरु जब निर्वाण को प्राप्त हो जाते ह तो इन 
शरीरधारी गुरुओं के गुरु हो जाते है । शरीर धारौ गुरु इन्हीं से सम्पकं 
कर जान प्राप्त करते है । कोई भी साधक पहले इन जागतिक गुरुओ से 
जान लेता है फिर बह उच्च भूमि में पटंच जाता है तो ये गुरु अपनी मृत्यु 
के बाद भी इन्हं ज्ञानोपदेश तथा प्रेरणा देते रहते है । थियोसोंफी मे इन्हे 
"मास्य ' कहते दै । जो साधक निष्ठापूर्वक किसी मार्गं पर चलता रहता 
है उन्दं इन अदृश्य गुरुओं का सहयोग अवश्य प्रात होता है । पतंजलि 
एेसे ही "मास्टर्स ' (गुरुओ) को पूर्वज कहते हैँ जो पहले थे किन्तु आज 
संसार मे नहीं रै । ईश्वर इनका भी गुर है। 


सूत्र-२७ 
तस्य वाचकः प्रणवः । 


तस्य=उस ईश्वर का; वाचकः = वाचक (नाम) ; प्रणवः प्रणव 
(उकार) हे । 

अनुवाद-- उस ईश्वर का वाचक (नाम ` प्रणव ' (ओमकार) 
है । 

व्याख्या- यह सम्पूर्णं स्थूल विराट ब्रह्माण्ड एक ही शक्ति से 
निर्मित हुआ है किन्तु वह शवित वैस्लानिकों के विद्युत जेसी जड नही 
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बल्कि चेतन हे। वही चेतन सत्ता समस्त विश्व का कारण है। जिस 
प्रकार वेन्ञानिक कहते हैँ कि आरम्भ मे ऊर्जा ही थी उसी के घनीभूत 
होने से पदार्थं दिखाई देते हैँ तथा उनका रूपान्तरण पुनः ऊर्जा में हो 
सकता हे ठीक इसी प्रकार की भाषा में अध्यात्म कहता दै कि सृष्टि के 
आरम्भ मे एक ही चेतन तत्व था जिसे "ब्रह्म' कहा जाता है । यह सृष्ट 
उसी का फैलाव मात्र है । सृष्टि के अन्त में पुनः वही क्रम शेष रहेगा । 
इस चेतन तत्व को विभिन मतावलम्बियों ने विभिन नाम दिये हे । उपनिषद 
इस "ब्रह्म" कहता है, सांख्य इसे "पुरुष ' कहता ठे, कबीर ने इसे "राम! 
कहा, इस तत्व के एश्वर्य के कारण इसे ' ईश्वर ' कहा गया, सभी आत्माओं 
मे श्रेष्ठ होने से इसे ' परमात्मा" कहते हे, शेवं ने इसी तत्व को “शिव ' 
कहा हे । इनके सिवाय भी उसके अनेक नाम दिये हें जैसे अक्षर, आत्मा, 
परमेश्वर, नारायण, भगवान्‌, शेष आदि। किन्तु ये सन नाम उसके एक- 
एक गुण को प्रकट करने वाले है जब कि वह ईश्वर अनन्त गुणो वाला 
हे । इसलिए उनका कोई नाम हो ही नहीं सकता । नामके घेरे में बोधने 
से वह भी संकीर्ण हो जाता है जबकि वह इतना विराट है कि उसे नाम 
रूप, परिभाषा आदि कौ संकीर्णता मेँ बँधना मनुष्य की संकोर्णं बुद्धि 
का ही परिचायक हे । वास्तव यें उसका न कोई नामहै, न रूप, न आकार 
न गुण बल्कि सभी उसी से है । एेसे चेतन तत्व को पतंजलि " प्रणव ' 
(उ कार्‌) कहते है । यही उसका उपयुक्त नाम ह । वेदों मे भी इसी नाम 
से उसे व्यक्त किया गया है । ॐकार कोई शब्द नर्ही है बल्कि ध्वनि है 
जो आरम्भ में थी। यह आहत नहीं अनाहत थी। योगियों को ध्यान तथा 
समाधि मे किसी आकार वाला परमात्मा दिखाई नहीं देता। जो दिखाई 
देता है वह मानसिक कल्यना मातर है इसीलिए आद्य शंकराचार्य ने एेसे 
दिखाई देने वाले परमात्मा को भी माया (भ्रम) कहा है । उस चेतन सत्ता 
# ॥ नाम देना उपयुक्त नही है । किन्तु आवश्यकता होने पर अभिव्यक्ति 
ए्नामदेनाहीषडेतो (उ कार्‌) ही उसका सर्वश्रेष्ठ नाम हो 
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सकता है । इसीलिए कई धर्मो ने इसे ओम्‌, ओंकार, आपिन आदिनाम 

से स्वीकार किया है । आकृतियों के नाप दियेः जा सकते ह किन्तु ईश्वर 

निराकार होने से उसका नाम देने से उसमें भी आकृति की भ्रान्ति होती 

दै । इसीलिए सभी नाम भ्रान्तिपूर्णं है । वह ईश्वर चेतन सत्ता मात्र हे । 

सृष्टि की समस्त सत्ता उसी से है । वह कोई व्यक्ति जेसा नहीं कि 

स्वर्ग मे बैठा है, न सम्रार जैसा है कि न्याय करता है, दण्ड ओर्‌ पुरस्कार 

देता हे, जल-जला उठाता है, न कोई उसका निश्चित न्याय का दिन हे 

कि एक दिन सबका न्याय करता दै बाको सोता रहता है । ये सब भ्रान्तियां 
उसका नाम देने से हई जिससे उसको व्यविति जैसा समज्ञकर ये सार 
व्याख्यां कर डाली । इसलिए पतंजलि ने उसका ' प्रणव ' (ॐकार) 
नाम देना उचित समञ्चा। यही उसका वाचक दै । यह भी उसका नाम 
नहीं दै बल्कि एक सूक्ष्म ध्वनि है जो अक्षर है । उसका कभी नाश नही 
होता। गुरु नानक ने भी उस प्रम सत्य (परमात्मा) को ॐकार नाम 
दिया है । उसका वही एक सत्य नाम हे । 


सूत्र-२८ 
तज्जपस्तदर्थभावनम्‌। 

तज्जपः =उस ञकार का जप (ओर); तदर्थभावनम्‌-उसके 
अर्थस्वरूप परमेश्वर की भावना (करनी चाहिये) । 

अनुवाद-- उस ओम्‌कार का जप ओर उसके अर्थ स्वरूप 
परमेश्वर की भावना करनी चाहिए। 

व्याख्या- यह पतंजलि इस कार को साधन रूप पे प्रयोग 
करने को कहते हैँ कि ईश्वर शरणागति (ईश्वर प्रणिधान) सेतो द्वार 
खुलते है जिससे साधक मोक्ष का अधिकारी बनता है किन्तु ॐ काज 
एवं ध्यान भी किया जा सकता दै । क्योकि नाम स्मरण से भी नामी ईश्वर 
के साथ तादातम्य होने मे सहायता मिलती है । ओंकार के बार-बार = ' 
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से जो ध्वनि तरंगे उठतीं है उसका उस ईश्वर (उकार -स्वरूप्‌) कौ 
तरगों के साथ साम्य होने से उपलब्धि शीग्र होती है आकार के जप के 
साथ ही उसके अर्थं स्वरूप परमेश्वर का चिन्तन भी करने से चित्त कों 
एकाग्रता शीघ्र होकर वृत्तियों के लय की प्रक्रिया पूर्णं हो जाती है । अन्य 
किसी मन्त्र अथवा नाम स्मरण से केवल मन मजवूत होता है किन्तु 
ॐकार के जप ओर उसके स्वरूप का ध्यान करने से मन विसर्जित 
होता हे । इसलिए जप ओर ध्यान के लिए यह सर्वोत्तम विधि है । निर्बीज 
समाधि के लिए ईश्वर शरणागति, तथा कार्‌ काजप ओर ध्यान का 
सर्वाधिक महत्व पतंजलि ने स्वीकार किया हे। 
ईश्वर की सत्ता अर्थात्‌ उस चेतन सत्ता को सभी धर्मो > स्वीकार 
किया है चाहे नाम, स्वरूप, गुणो आदि के वर्णन मेँ भिनता हो, ये धर्म 
हिन्द मुस्लिम, ईसाई कुछ भी हो, ईश्वर मेँ विश्वास करते है । भवित, 
तन्त्र, सूफो साधना आदि विना ईश्वर के हो ही नहीं सकती । योग एेसी 
विधि है जिससे विना ईश्वर के भी साधना सम्भव है किन्तु पतंजलि ने 
इन पाच सूत्री मे ईश्वर की आवश्यकता अनुभव की किं इससे निर्बीज 
समाधि को शीघ्र उपलब्धि होती है । जो साधक बिना ईश्वर शरणागति 
के चलते है उनका अहंकार अधिक बद्‌ जाता है । एवं बिना अहंकार 
को गिराये ओर कृ हो जाए किन्तु अद्रैत कौ उपलब्धि किसी भी 
स्थिति मेँ नहीं हो सकती । ध्म में सर्वोपरि उपलब्धि अद्वैत ही है। 
भारतीय धर्म, सूफी, तान्त्रिक, थियोसाफी आदि कौ मान्यता अहैत की 


ही हे । द्वैतवादी धर्म अधूर हं । अतः योग कौ पूर्णता भौ ईश्वर के लिना 
सम्भव नहीं है| 


सूत्र-२९ 
ततः ्रत्यक्चेतनाधिगमोऽप्यन्तराया भावश्च। 
ततः उक्त साधन से; अन्तरायाभावः =विघ्नों का अभाव 
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च ओर; प्रत्यक्चेतनाधिगमः = अन्तरात्मा के स्वरूप का ज्ञान; 
अपि=भी (हो जाता हे) । 
अनुवाद-- उक्त साधन से विघ्नो का अभाव ओर अन्तरात्मा 
के स्वरूप काज्ञान भीदह्लो जाता हे, 
व्याख्या- आत्मा जब अपने स्वरूप में स्थित हो जाती है तो सभी 
साधन समाप्त हो जाते है । यही मंजिल है जँ पहं चना है । इस स्थिति 
तक पहुंचने मे चित्त कौ वृत्तियों का निरोध पात्र पर्याप्त है किन्तु इस 
निरोध कौ प्रक्रिया में कई प्रकार के विघ्न आते रँ । जिनके निवारण के 
लिए पतंजलि ने उकार का जप तथा उसके स्वरूप का ध्यान मुख्य 
बताया है । साधना को सभी प्रक्रियाएं अस्वाभाविक हैं । मनकी सदा 
विषयों की ओर भागने की ही वृत्ति है ! जब उसे हठपूर्वक रोककर ध्यान 
अथवा ईश्वर प्राप्ति को ओर लगाया जाता है तो यह उसके लिए 
अस्वाभाविक होने से बह विद्रोह करता हे । यह विद्रोह ही विघ्न स्वरूप 
हे जिससे साधक अपने ध्येय से विचलित होकर पुनः विषयों कौ ओर 
आकर्षित होता है । यदि वह अपने मार्ग से हट गया तो वह "योग-भ्रष्ट' 
कहलाता है । यह सोँप-सीदी के खेल जैसा है । अन्तिम लक्षय को प्राप्ति 
के समीप पहुंचा हआ भी थोडे से विघ्न से वह जरह से चला था वहां 
पुनः पहंच जाता है । महर्षिं पतंजलि इन विध्नं से सावधान करते हुए 
कहते हैँ कि इन दोनों साधनों से वह सभी प्रकार के विघ्नो को पार कर्‌ 
निर्बीज समाधि को उपलब्ध हो सकता है । हर योग्य साधक को ये विघ्न 
सताते ही है । जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते उनका अहं कार बच जाता 
है चाहे वह सत्वगुण मिश्रित ही क्योंनहो। इसलिए उनको कभी 
निर्बीज समाधि उपलब्ध नहीं हो सकती । इसलिए ईश्वर का जप व 
ध्यान करना, उसको शरणागति, उसको विशेषतां आदि का ध्यान 
करना सभी धर्मो ने स्वीकार किया है जो अकारण नही हे । सूफियों एवं 
हिन्दुओं ने योग के साथ ईश्वर शरणागति को जोड़कर उपलब्धि के दवार 
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खोल दिये। नानक ने भी सान खण्ड में आखिरी ऊंचाई अद्वैत मानी ह 
जहाँ बाहर ओर भीतर का भेद गिर जाता है । कबीर ने भी घड़ा फूटने पर 
बाहर ओर भीतर के जल को एक होना बताया दै। यही अद्रेत का 
अनुभव हे। जब सभी वासनां गिर जाती हैँ तो केवल "ओम्‌" कां 
ध्वनि शेष रह जाती है । पतंजलि ने इसी को ' ईश्वर ' कहा दै । ओम्‌ के 
जप के साथ ध्यान आवश्यक ठै वरना साधक नीद मे चला जाएगा। 
इसलिए इसका जप ओर ध्यान मिलकर पूर्व विधि हे । 


सूत्र-३° 
व्याधिस्त्यान संशय प्रमादालस्याविरति भ्राम्ति 
दर््णनालब्धभूमिकत्वानवस्थितत्वानि चित्त विक्षेपास्तेऽन्तरायाः । 


व्याधिस्त्यान संशय प्रमादालस्याविरति भान्ति 
दर्शनालब्धभूमिकत्वानवस्थितत्वानि=व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, 
आलस्य, अविरति, भ्रान्तिदर्शन, अलब्धभूमिकत्व ओर 
अनवस्थितत्व-ये नौ; (जो कि) चित्तविक्षेपा: चित्त के विक्षेप हैः 
ते=वे ही; अन्तरायाः अन्तराय (विघ्न) हैँ | 
अुकाद-- व्याधि. स्त्यान (अकर्यण्यता) संशय प्रमाद 
आलस्य, अविरति (विषयो मे तृष्णा बने रहना) श्रात्ति दर्शत 
(मिथ्याज्ञान) अलन्ध भूमिकत्व (समाधि कौ अग्राणि) 
अगवास्थितत्व (समाधि मे चित्त कौ चंचलता), ये नौ जो मि चित्त 
के विक्षेपै वे ही "विघ्न" ह। 
व्याख्या-- उपर्युक्त सूत्र मे जिन विघ्नं के अभाव की बात कही 
गड हे वे इस सूत्र मे स्पष्ट किये गए है कि साधन काल में साधक के 
सामने ये नौ प्रकार के विघ्न उपस्थित होते हैँ जिससे साधना मेँ अवरोध 
पदा होता है। ये विघ्न चित्त के विक्षेप ही हैँ । इनसे चित्त चलायमान 
होकर ध्येय मार्ग से हट जाता हे अथवा साधना का क्रम बन्द हो जाता 


‡% समाधि पाट ४९ 


हे । योग साधना निरन्तर एवं नियमित चलते रहने से ही सिद्धि प्राप्त 
होती दै, मार्गमेंरुक जाने से सभी किया हा व्यर्थ हो जाताहै। ये 
विघ्न हैँ शरीर एवं इद्धियों मे किसी प्रकार का रोग उत्पन हो जाना, 
अकर्मण्यता अथवा दिलाई ज जाना, अपनी शक्ति अथवा योग प्राप्ति मे 
संदेह उत्पन्न होना, योग साधना में बेपरवाही बरतना, शरीर मे भारीपन 
आ जाने से आलस्य आ जाना जिससे साधन पे प्रवृत्ति कान होना, 
वेराग्य भावना से हटकर पुनः संसार के विषयों को ओर आकर्षित हो 
जाना, योग साधना को ठीक नहीं समञ्चना, लक्ष्य प्राप्त नहीं होना जिससे 
उत्साह मे कमी आ जाना, चित्त को विशेष स्थिति बन जाने पर भी उसमे 
स्थिर नहीं होना। ये चित्त की चंचलतासे ही होते हे । इन्दं योग के 
' अन्तराय ' भी कहते है । ये विषघ्न ईश्वर्‌ शरणागति, ओंकार का जप तथा 
ध्यान से दही पमिरते हे। 


सूत्र-३१ 
दुःखदोर्मनस्याऽङ्मेजयत्वश्वासप्रज्वासा विक्षेप सहभुवः । 


दुःखदोर्मनस्याऽङ्मेजयत्वश्वासप्रश्चासाः दुःख, दो्मनस्य, 
अंगमेजयत्व, श्वास ओर प्रश्वास-ये पाच विघ्न, 
विश्चेपसहभुवः =विक्षेपों के साथ-साथ होनेवाले हं । 

अनुवाद-- दुःख दौर्मनस्य (मन का क्षोभ), अगमेजयत्व 
(अगो का कोपना), श्वास प्रश्वासः ये पोच विक्षेपो के साथ-साथ 
होने काले विघ्न है। 

व्याख्या--उपर्यकत सूत्र मे बताया गया है कि चित्त को चंचल 
प्रकृति के कारण उससे विक्षेप होते है जो साधन में विघ्न स्वरूप है । इस 
सूत्र मे यह स्पष्ट किया गया है कि इन विक्षेपो के साथमे विघ्न भी होते 
हे । जिनमें तीनों प्रकार के दुःख (आध्यात्मिक, आधिदैविक तथा 
आधिभौतिक), इच्छा की पूर्तिं न होने पर मन में क्षोभ अथवा उदासी का 
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आ जाना, शरीर के अंगो मे कम्पन होना तथा श्वांस लेने अथवा छोडने 
मे कठिनाईं होना या तीव्रता आ जाना मुख्य दै । ये विघ्न भी चित्त कौ 
विक्षिप्ता से ही आते है । स्वच्छ चित्त मे ये नहीं होते । इन विघ्नं से यह 
ज्ञात हो जाता हे कि साधन में कुछ न कुछ गडवबडी है, वह ठीक से नही 
चल रहा ह । जिस प्रकार ज्वर आने पर ज्ञात होता टै कि भीतर कुछ 
गड़बड़ ह, ज्वर तो उस का संकेत मात्र है इसी प्रकार से विघ्न यह 
संकेत करते हें कि योग साधन ठीक से नहीं चल रहा है । योग साधना 
म एसे विष्नोँं का इलाज एेलोपेथी से नहीं करवाना चाहिए बल्कि 
यौगिक क्रिया से ही इसका उपचार ठीक रहता हे जो अगले सूत्र मं 
बताया गया है| 


सूत्र-३२ 
तत्प्रतिषेधार्थमेकतत्वाभ्यासः | 
ततप्रतिषेधार्थम्‌=उनको दूर करने के लिये, एकतत्त्वा- 
भ्यासः- एकततत का अभ्यास (करना चाहिये) | 


ताद उनको दूर करने के लिए एक तत्व का अभ्यास 
करना चाहिषए। 


व्वाख्या --इन विध्नं को दूर करने के लिए पतंजलि एक तत्व के 
अभ्यास का बात कहते है कि ईश्वर शरणागति यदि पूर्ण विश्वास के 
साथ होती है तो ईश्वर स्वयं उसका हाथ थाम लेता है। अपने को 
हाय मानकर यदि ईश्वर के भरोसे पूर्ण श्रद्धा के साथ छोड दिया 
जाए तो बह ईश्वर स्वयं सर्व दुःखों का नाश कर देता दै । एेसा कर्ईयोँ के 
चाथ हज हे। यदि अभ्यास ही आवश्यक होतो ओम्‌ का उच्चारण 
छना चाहिए । इसकी ध्वनि कौ तरगों से भीतर परिवर्तन होता है जिससे 
सभी बाधां दूरहो जाती ै। शरीर के भीतर एक विद्युत प्रवाह चलता 
रहता हे । जब उसमे रुकावट आती हे तो बीमारी है । इसी विद्युत प्रवाह 
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कोओमकी ध्वनि से ठीक किया जा सकता है। तथा मनुष्य स्वस्थ हो 
जाता हे । इसके उच्चारण से वाचा सिद्धि भी होती है । इससे काम भावना 
भी शान्त होती है । तथा चित्त शान्त होता है । अतः योग साधक को इस 
स्थिति में उस एक ही तत्व ओम का अभ्यास करना चाहिए । इससे ये 


उपद्रव अपने आप शान्त हो जाएगे। ये उपद्रव अशांत चित्त के लक्षण 
मात्र हे । 


सूत्र--३३ 
मत्रीकरुणामुदितोपेक्षाणां सुखदःखपुण्यापुण्य 
विषयाणां भावनातश्चित्त प्रसादनम्‌ 
सुखट्ःखपुण्यापुण्यविषयाणाम्‌-सुखी, दुःखी, पुण्यात्मा ओर 
पापात्मा-ये चारों जिनके क्रम से विषय रहै, एेसी; 
मेत्रीकरकरूणापुदितोपेक्षाणाम्‌-मित्रता, दया, प्रसन्नता ओर उपेक्षा 
कौ; भावनातः भावना से; चित्तप्रसादनम्‌ चित्त स्वच्छ हो जाता 
हे। 
 अनुवाद-- सुखी जनो से मित्रता दुखियो पर दया. पृण्यात्माओं 
मेँ हर्ष ओर पापियो से उपेक्षा की भावना से चित्त प्रसनहोताहै। 
व्याख्या-- चित्त सत्व, रज तथा तम गुणों से गठित हआ है इसलिए 
इसमें तीनों गुण विद्यमान है । यह सत्व-गुण ही विद्या है तथा तमोगुण 
अविद्या। सामान्य मनुष्य में दोनों विद्यमान हैँ । इन गुणों के ही कारण 
चित्त वृत्तियां बनती ह जिनको तरंगे मनुष्य जीवन को प्रभावित करती 
ह । तमोगुण युक्त वृत्ति विपर्यय कहलाती है । अनेक जन्म की भोग वृत्ति 
के कारण निर्मित संस्कार मनुष्य को सदा भोगों कौ ओर ही आकर्षित 
करते है । इसका मुख्य कारण अहंकार है । मनुष्य को सबसे बडा भ्रम 
यही है कि गै अलग हू, सृष्टि से भिन मेरा अस्तित्व है, अन्य से मेरा 
कोई सम्बन्ध नर्ही, यह सृष्टि एक इकाई नहीं है बल्कि अनेक इकाईयो 
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का संगठन मात्र हे । इसी अहंकार के कारण कई धर्मो ने आत्माओं को 
भी अनेक मान लिया। अहंकार के गिरे विना अद्रैत की उपलिब्ध नही 
हो सकती। योग साधक को चाहिए कि विद्या रूपी गुणों का विकास 
करे तथा अविद्यादि दोषों को दूर्‌ करे। मित्रता, दया, हर्ष, करुणा, 
अहिंसा आदि विद्या हैँ तथा राग, देष, हिंसा, घृणा, निद्रा, आदि अविद्या 
हे । विद्यादि गुणों के सेवन से चित्त प्रसन होकर निर्मल होता है जिससे 
वह शान्त हो जाता है किन्तु अविद्यादि दोषों से वह ओर कलुषित होता 
हं जिससे वह नित्य नई-नई चिन्ताओं ओर दुःखो से ग्रस्त रहता है । ठेसा 
चित्त कभी शान्त नहीं हो सकता। ये अविद्यादि दोष केवल व्यविति के 
अहकार को तुष्ट करते हैँ किन्तु उसे आत्मज्ञान से वंचित कर देते है । 
जो मनुष्य दूसरों को सुखी देखकर ईर्ष्या करता है वह स्वयं दुःखी होता 
हे । वह दूसरों कौ निन्दा, आलोचना करता ठे, तिरस्कार व घृणा करता 
ठे, हिंसा करता है ये सब विकृत मन के लक्षण हैँ क्योकि भीतर जो भरा 
हं वही बाहर्‌ प्रकट होता है । ये चिह है जिससे पहचाना जा सकता रै 
कि उसके भीतर क्या भरा है। इनसे उस व्यक्ति को लाभ कुछ नहीं होता 
बल्कि उसका जीवन नरक बन जाता है । इन सबसे केवल उसके 
अहंकार को तुष्टि होती है कि अन्य सब नुरे है, मे अच्छा हूं । जो अच्छा 
नरह हे वही अपने को अच्छा बताने के लिए ये नकारात्मक उपाय काम 
म लेता है। जो अच्छा है उसे अपने को अच्छ सिद्ध करने के लिए एसे 
उपायों को आवश्यकता ही नहीं होती । ये एसे अवगुण हैँ जो दूसरों का 
कुछ भी अहित नहीं कर सकते बल्कि स्वयं का अहित अवश्य करते 
हं । सबको निन्दा करके वे अपने लिए गुणो के द्वार ही बन्द कर्‌ देते रै । 
हमेशा निन्दा, घृणा, ईर्ष्या सै भरा चित्त भी वैसाही हो जाता है क्योकि 
उसके सारे संस्कार, विचार एव भात॒ना से ही बनते हें । 
शा इसलिए पतंजलि चित्त की निर्मलता के लिए विधायक (पोजीरिव) 
तत्वा को बात कहते हैँ कि सुखी जनो से मित्रता करना, दुःखियों पर 
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दया करना, पुण्यात्मा पुरुषों में प्रसननता कौ भावना करना तथा पापियों 
पे उपेक्षा कौ भावना करने से चित्त प्रसन ओर निर्मल होता हे । जब तक 
चित्त निर्मल नहीं होता तब तक वह अशांत बना ही रहेगा। एेसे चित्त 
वाले को आत्यज्ञान का फल नहीं मिल सकता। इन विधायक तत्वों से 
ही साधक शुद्धता को प्राप्त होता दै । इनसे घृणा, ईर्ष्या, देष, क्रोध आदि 
मलों का अपने आप नाश हो जाता हे। 


सूत्र-३४ 
प्रच्छर्दनविधारणाभ्यों वा प्राणस्य। 


वा-अथवा; प्राणस्यनप्राण वायु को; प्रच्छर्दनविधारणा- 
भ्याम्‌ बारम्बार बाहर निकालने ओर रोकने के अभ्यास से भी 
(चित्त निर्मल होता है) । 
अनुवाद-- अथवा प्राणवायु को नार-गार बाहर निकालते ओर 
रेकने के अभ्यास से भी चित्त प्रसनहोताहे। 
व्याख्या- महिं पतंजलि इस सूत्र में कहते है कि यदि यह 
साधन कठिन हो, नहीं किया जा सके अथवा करने मे लम्बा समय लगे 
तो श्वांस का प्रयोग किया जा सकता है । प्राणवायु जो श्वांस के द्वारा हम 
भीतर लेते हैँ तथा बाहर छोडते दँ उसे बार-बार बाहर निकालने तथा 
थोडी देर बाहर ही इसे रोके रखने का अभ्यास करना चाहिए्‌। यह 
प्राणायाम की एक विधि है । इससे चित्त निर्मल तथा शान्त हो जाता हे । 
प्राणायाम का प्रयोग विधिपूर्वक ही करना चाहिए तथा गुरु से सीख लेना 
चाहिए वरना इसके दुष्परिणाम भी होते हँ जिससे शरीर मे विकृति पैदा 
होकर वह रोग ग्रस्त भी हो सकता है। इसकी विधि है- सुखासन, 
सिद्धासन अथवा पद्मासन में बेठे, रीद को हड्डी सीधी रहे, कमर्‌ सीधी 
रहे, गर्दन सीधी रहे । फिर श्वांस गहरी भीतर खीचे दा उसे नाभि तक 
ले जावे ।.फिर उसे जोर से नाहर फैके, फिर उसे थोडी देर बाहर ही 
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रोके रखें (यह वाह्य कुम्भक है), पेट को भीतर की ओर दबावे जिससे 
अधिक तम वायु बाहर निकल जाये । फिर गहरी साँस खीचे व फिर 
छोड । इस क्रिया को बार-वार करने से विचारों में परिवर्तन आ जाता है 
तथा नाडयो का दूषित मल बाहर निकलता हे जिससे चित्त प्रसन एवं 
निर्मल हो जाता हे । क्रोध भी शान्त हो जाता है । इस प्रयोग को धीरि धीरे 
बटाना चाहिए। पहली ही वार अधिक समय नहीं करना चाहिए। 


सूत्र--३५ 
विषयवती वा प्रवृतिरुत्यना मनसः स्थिति निबन्धनी । 
विषयवती=विषयवाली; प्रवृत्तिः परवृत्ति; उत्पन्ना=-उत्पन होकर 
वह; वा भी; मनसः=मन की, स्थितिनिबन्धनी स्थिति को 
बोधनेवाली हो जाती हे । 
काद अथवा विषय काली ्रकृत्ति्यां ( गन्धु रूष रस 
धन्द स्पशं आदि) उत्पन होकर मन कौ स्थिति को कोधने काली हो 
जाती हे, 
त्याख्या दूषित मन कभी स्थिर नही रहता । जब तक चित्त मं 
तरगे उठती है वह कभी शान्त नर्हा हो सकता। शुद्ध निर्मल चित्त ही 
शान्त होता ठे जिसके उपाय पतंजलि ने ऊपर बताये हैँ । चित्त मे उटी 
तरगों का नामही मनहै।मनके स्थिर एवं शान्त ोने का अर्थ है चित्त 
मे तरंग अव नही उठ रही है । इस स्थिति को ही समाधि अवस्था कहते 
हं । मुक्ति कौ प्रक्रिया इसके बाद आरम्भ होती है । सूत्र ३५ से ४० तक 
मनकेस्थिरहोने के ओर भी उपाय बताए गये है । 
श्ससूत्रमेकहागयाहै किमनको बाहरी विषयों से हरा कर्‌ जब 
भीतर की ओर मोड़ दिया जाता है तो उसे दिव्य विषयों का साक्षात्‌ होना 
आरम्भ हो जाता है । यह सव ध्यान को अवस्था में होता है । ज्यों -ज्यों 
7 का प्रवाह भीतर की ओर होता हे साधक को कई अतीद्धिय अनुभवं 
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होने आरम्भ हो जाते है । इन दिव्य विष्यो का अनुभव करने वाली वृत्ति 
को ' विषयवती प्रवृत्ति" कहते हे । इसमे साधक को कभी विभिन प्रकार 
के वाद्यो के शब्द सुनाई देते हैँ, विभिन प्रकार को आवाज सुनाई देती 
है, कभी किसी साधु, महात्मा, धूनी तथा अपने इष्टदेव के रूप में दर्शन 
भी होते है, कभी विभिन प्रकार के स्वाद आने लगते है, कभी विभिन्न 
प्रकार को गन्ध आने लगती है, कभी-कभी सूर्य, चन्द्रमा, सितरि, दीप, 
मणि आदि का प्रकाश दिखाई देता हे । इन सब दिव्य अनुभवं से साधक 
को रुचि बढती है, उसका विश्वास दुद हो जाता है कि उसको साधना 
ठीक से चल रही है। यह एक नई दुनिया में प्रवेश है जिसे ध्यान कौ 
दुनिया कहते है । इस दुनिया में प्रवेश करने के बाद जरह जरह गुरु करे, 
वहां- वहाँ ध्यान को केन्धित करने से ये चीजें जब चाहें देखी, सुनी जा 
सकती हं । ये सब मन को स्थिर करने वाली हैँ जिससे आत्म चिन्तन के 
अभ्यास मे सहायता मिलती है । ये अनुभव ' धारणा' काल के हैँ । इसके 
बाद ध्यान ओर समाधि की स्थिति आती हे। 


सूत्र-- ३६ 
विशोका वा ज्योतिष्मती । 

वा-इसके सिवा (यदि); विशोका-शोकरहितः 
ज्योतिष्मती = ज्योतिष्मती प्रवृत्ति (उत्पन हो जाय तो वह) भी मन 
को स्थिति करनेवाली होती है । 

अनुवाद इसके सिवाय शोक रहित प्रकाश वाली प्रवृत्ति 
उत्पन हो जाए तो वह भी मन कौ स्थिति को बोधने वाली होती है । 
(मन का स्थिर करने वाली होती है /) 

व्याख्या--इस सूत्र मे बताया गया है कि इन पां 
प्रवृत्तियों के सिवाय ज्योतिष्मती प्रवृत्ति के उत्पन्न द 
भीतर का प्रकाश दिखाई देने लगता है । यह प्रकाश आत्मा काही प्रकाश 
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हे जो सूर्य, चद आदि के प्रकाश से सर्वथा भिन होता है । यह शोक 
रहित होता है। इससे भी साधक की रुचि बह जाती है । चित्त की 
तिर्मलता होने पर अथवा हदय कमल में ध्यान करने से भी यह प्रकाश 
दिखाई देता है । वैसे विषय वाली प्रवृत्ति गे भी प्रकाश दिखाई देता रै 
किन्तु यह प्रकाश अधिक स्थिरता वाला, शोक रहित तथा शांत होता ह । 


सूत्र-३७ 
वीतरागविषयं वा चित्तम्‌। 
वीतरागविषयम्‌- वीतराग को विषय करनेवाला ; चित्तम्‌ चित्त; 
वा-भी (स्थिर हो जाता है) | 
वताद्‌ अवा रागेण रहित महात्माओ के शुभ चरति का 
ध्यान करने से भी मन स्थिर होता है| 
व्याख्या-- यहां मन को स्थिर करने का एक ओर उपाय बताया 
गया हे कि जिस महात्मा के राग-द्रेष सर्वथा नष्ट हो गये हैँ एेसे 
वीतरागी का ध्यान करने से भी मन स्थिर हो जाता है । चित्त मे जो कुछ 
भरा हुआ हे उनको विचार तरंगे उठती हँ । ये विचार ही मन दै । अच्छे, 
बुरे तथा मिश्रित विचार इसमे निरन्तर आते रहते हैँ । इन विचारों की 
क्रियान्विति शरीर तथा इन्दियो के माध्यम से होती है। इसलिए ये विचार 
ही कर्म के आधार है । कर्म के बाद उसका अच्छा-वुरा फल होता है जो 
पुनः चित्त तक पहुंचता है । इससे फिर्‌ नये विचार उत्यन होते रै । यह 
ऽष्ट चक्र जन्मों - जन्मों तक चलता रहता है एवं चित्त में निरन्तर विक्षेप 
बने रहते है । चित्त को शानत करने के लिए इसे पहले नकारात्मक से 
विधायक कौ ओर लगाना चाहिए, विध्वंस से निर्माण कौ ओर लगाना 
चाहिए । उसके बाद विधायक काभी निषेध कर देना चाहिए तभी पूर्ण 
शान्ति होती है । इसके कई उपाय पूर्व मेँ बताये गये है । यहाँ वीतराग 
महात्मा के ध्यान करने को कहा गया है । हम जिस प्रकार के व्यक्ति का 
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ध्यान करते हैँ वैसे ही हमारे विचार बन जाते हँ क्योकि उसको अदृश्य 
विचार तरगें हमारे मन को प्रभावित करती हँ । महापुरुषो, वीरो, शहीदो, 
संतो महात्पाओं अथवा चोरो, डाकुओं, अत्याचारियों आदि मे से जिन 
पर हम विचार करते ह अथवा साहित्य पढते है, अथवा सुनते हे तो 
हमारा मानस भी वैसा ही बन जाता है। यह मनोवैज्ञानिक सत्य हे। 
इसलिए योग साधक को हमेशा वीतरागी महात्माओं का ध्यान करना 
चाहिए तथा उन्हीं का साहित्य भी पटना चाहिए जिससे स्वयं का चित्त 
निर्मल होकर स्थिर होता है । एेसे महात्माओं का चित्र अथवा मूतं आदि 
को सामने रखकर भी ध्यान किया जा सकता है । योग साधन मे इसका 
भी महत्वपूर्ण स्थान है । मन्दिर मे मूर्ति स्थापना तथा घरों मे महापुरुषों 
अवतारे सन्तो, महात्माओं के चित्र लगाकर उन पर ध्यान करने को 
विधि का यही तात्पर्य हे । 


सूत्र-३८ 
स्वप्ननिद्राज्ञानालप्बनं वा। 


स्वप्ननिद्राज्ञानालम्बनम्‌-स्वप्न ओर निद्रा के ज्ञान का 
अवलम्बन करनेवाला चित्त; वा=भी (स्थिर हो सकता है) । 
अनुवाद-- अथवा स्वप्न ओर तद्रा के ज्ञान का अकलम्नन 
करने से भी चित्त स्थिर होताहै। 
व्याख्या- मन को स्थिर करने का एक ओर उपाय है स्वप्न 
अथवा निद्रा के ज्ञान का अवलम्बन करना। स्वप्न मे यह जान नहं रहता 
कि यह स्वप्न है । वह वास्तविक ज्ञात होता है किन्तु होता भ्रम है । स्वप्न 
ट्टे पर ही यह ज्ञात होता है कि वह स्वप्न था, वास्तविक नहीं था। 
इसी प्रकार आत्मज्ञान प्राप्ति के बाद ही ज्ञात होता हे कि संसार भ्रम मात्र 
ठै, माया है । इससे पहले यह वास्तविक ज्ञात होता है । यदि स्वप्न मे यह 
सात हो जाए कि यह स्वन है, भँ तो सोया हुआ हू, मात्र स्वप्न देख रहा 
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हूतो इसस्वप्नकेनज्ञान से भी मन स्थिर हो जाता ठे । यह भी विषयवाली 
प्रवृत्तियों जेसा ही दिव्य अनुभव है जिससे साधक के उत्साह यें वृद्धि 
होती है । यह सजगता कौ साधना से सम्भव है। सोते समय नींद जिस 
समय आती है उस स्थिति पर निरन्तर सजगता से ध्यान दिये जाने पर 
स्वप एवं निद्रा का ज्ञान हो जाता है । योग-निद्रा के अभ्यास से भी यह 
सम्भव हे । एेसी स्थिति आने पर ही कहा जाता टे कि योगी नीदमें भी 
जागा हुआ रहता हे तथा अज्ञानी जागा हुआ भी निद्रा मेँ ही रहता है । उसे 
कुछ भी ज्ञात नहीं होताकिमेंक्याहूं? तथा क्या कर रहा हूं? 


सूत्र-३९ 
यथाऽभिमतध्यानाद्रा। 

यथाऽभिमतध्यानात्‌-जिसको जो अभिमत हो, उसके ध्यान 

से; वा-भी (मन स्थिर हो जाता है) । 
अनुकाद-- अभीष्ट विष्यकेध्यान से भौ मन स्थिर होता है। 
व्याख्या-- उपर्युक्त सूत्र मे महर्षिं पतंजलि ने मन को स्थिर करने 
के अनेक उपाय बताए है । जो उपाय जिसकी रुचि के अनुकूल हो उसे 
उसी उपाय द्वारा मन को स्थिर करना चाहिए । इस सूत्र में महर्षिं कहते 
हं कि इसके अलावा भी जिन्हे ये साधन रुचिकर न लगे वे अपनी पसन्द 
के विषयों में ध्यान करके मन को स्थिर कर सकते हे । जैसे अपने इष्ट 
देवता का ध्यान, राम, कृष्ण, शिव गणेश, हनुमान तथा अन्य देवता, 
नाभि, श्वांस, हदय, भृकुटि आदि पर ध्यान, अपने गुरु की प्रतिमा 
अथवा चित्र पर ध्यान, सन्तो के चित्र पर ध्यान आदि । इसमें मुख्य बात 
है मन का स्थिर होना। ये सब माध्यम हैँ । माध्यम अपनी रुचि के 
-पुसार कुछ भी तुना जा सकता है । यही एक तत्व का अभ्यास हे । 
इनमे कई चीज एक साथ नहं मिलानी चाहिये वरना ध्यान होगा नही । 
इश्वर को सर्वत्र मानकर कही भी ध्यान कोकेद्धित कियाजासकतारै। 
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सूत्र ३३ से ३९ तक के कर्म चित्त शोधन के लिए हे जिनसे चित्त 
निर्मल होकर स्थिर हो जाता है तथा आगे का मार्ग खुल जाता हे । ये सब 
साधन प्रारम्भिक हं । इन्दं शोधन कर्मं कहते ह । ये ईश्वर भक्ति तथा 
योग सिद्धि के लिए पात्रता प्रदान करते हे । शुद्ध एवं सात्विक कम॑ चित्त 
कौ दूषित वृत्तियों का शोधन करते हे । दूद्‌ निष्ठा से करने पर ही वांछित 
उपलब्धि होती है । किन्तु होना चाहिए एक तत्व का अभ्यास । बार-बार 
पलरते रहने से लाभ नहीं होता । 


श्न १.१० 
परमाणुपरममहत्त्वान्तोऽस्य वशीकारः । 


(उस समय) अस्य=इसका; परमाणुपरममहत्त्वान्तः = परमाणु 
से लेकर परम महत्त्व तक; वज्ीकारः =वशीकार (हो जाता हे) । 
अनुवाद-- पूर्वोक्त उपायों से स्थित हआ मन स्थूल सं स्थूल 
ओर अत्यन्त सक्षम (परमाणु से लेकर परम महत्तत्व तक) सभी 
विषयो मे स्थिर हो जाताहे। 
व्याख्या- उपर्युक्त साधन प्रारम्भिकं है । इनके बार-बार अभ्यास 
करने से चित्त स्थिर्‌ हो जाता है । उसकी जे वृत्तिर्या वासना के कारण संसार्‌ 
की ओर भाग रही थीं वे रुक जाती द । विचारो कौ तरंगे भी शान्त हो जाती 
है । इस स्थिति को चित्त का स्थिर होना कहते है । एक लार जब किसी 
भी साधन से चित्त स्थिर हौ गया तो यह महान्‌ उपलब्धि हे । यहां तक 
साधक को काफी समय लगाना पडता है किन्तु इसके बाद का कायं आसान 
हो जाता है । एक बार चित्त के स्थिर होने पर उसे स्थूल से स्थूल तथा 
अतिसृक्ष्म विषयों जैसे परमाणु से लेकर महत्तत्व तक सभो में स्थिर किया 
जा सकता है । उसका अपने चित्त पर पूर्ण अधिकार हो जाता है । इसी को 
' वशीकार ' कहते हैँ । इसमें मन का चंचल स्वभाव ल्टकर्‌ स्थिर स्वभाव 
हो जाता दै । यहाँ तक ही अभ्यास की आवश्यकता है 
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सूत्र-- ४१ 
क्षीणवृत्तरभिजातस्येव मणेर््हीतृग्रहण 
ग्रा्योषु तत्स्थतदञ्जनता समापत्तिः । 


क्षीणवृत्तेः=जिसकी समस्त बाह्य वृत्तिर्या क्षीण हो चुकौ ह, 
एेसे; मणेः इव अभिजातस्य स्फरिकमणि को भति निर्मल चित्त 
का; ग्रहीतुग्रहणमग्राद्येषु-जो ग्रहीता (पुरुष), ग्रहण (अन्तःकरण ओर 
इद्िर्यौ) तथा ग्राह्य- (पंचभूत ओर विषयों -) मे; तत्स्थतदञ्जनता 
स्थित हो जाना ओर तदाकार हो जाना है, यही; समापत्तिः = सम्प्रज्ञात 
समाधि हे। 

अनुवाद-- जिनकी समस्त काह कृक्त्यं क्षीण हो चुका है एसे 
स्फटिक मणि क भोति निर्मल चित्त काज्ञाता जान ओरज्ञेय म 
स्थिर एवं तदाकार को जाना ही सम्मरज्ञात" समाधि हे। 

व्याख्या-- उपर्युक्त विधियो के प्रयोग से जब चित्त की समस्त 
बाह्य वृत्तिर्या शान्त हो जाती हैँ तो उसे मन की स्थिर अवस्था कहते दे । 
बाह्य वृत्तियों के कारण ही चित्त तर॑गित रहता दै जिनके कारण आत्मा 
का विम्ब नहीं दिखाई देता। ये तरंगे ही उस पर जमी हुई धूलि है जो 
साफ हो जाती है तो चित्त स्फटिक मणि कौ भति निर्मल दहो जाता दे। 
चित्त को एेसी निर्मल अवस्था में ग्रहीता (आत्मा), ग्रहण (अन्तःकरण 
ओर इद्िर्या) तथा ग्राह्य (पंचभूत तथा विषयो) मेँ अर्थात ज्ञाता, ज्ञान 
ओर ज्ञेय में स्थित ओर तदाकार हो जाता दै । इसी को ' समापत्ति" अर्थात 
 सम्परज्ञात समाधि ' कहते हैँ । इस स्थिति में मन पूर्ण नियत््रण मे होता है 
तथा उसे जिस वस्तु मेँ स्थिर किया जाए उसी के तदाकार हो जाता है । 
यही शुद्ध मन कौ अवस्था है । यह चित्त वासना की तरगों के कारण ही 
विषयों को ओर भागता था किन्तु अब यह पंखहीन पक्षी कौ भोति हो 
जाता है जो वासना के पंखों के टूट जाने से उड नहीं सकता। इसे क्षीण 
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वृत्ति चित्त' कहा जाता दै । यही इसका सच्चा स्वभाव है । वृत्तियां तो 
अविद्या के कारण ्थी। अब यह केवल दृष्टा मात्र रह जाता है। तरस्थ 
होकर सब देता रहता है । 


सूत्र- ४२ 
तत्र शब्दार्थं ज्ञान विकल्पैः संकोण सवितर्का समापत्ति । 


तत्र-उनमे; शब्दा्थज्ञानविकल्यैः = शब्द, अर्थ, ज्ञान-इन तीनों 
के विकल्पों से; संकीणां=संकोर्ण- मिली हई; समापत्तिः = समाधि; 
सवितर्का-सवितर्कं हे। 

अनुकवाद-- जहां शब्द अर्थ ओर ज्ञान अभिन्न ज्ञात हो कह 
"सवितर्कं समाधि ^ हे । 

व्याख्या-- उपर्युक्त सूत्र में वर्णित  सम्प्रज्ञात समाधि' के चार 
चरण हैँ । सवितर्क (सविकल्प), निर्वितर्क (निर्विकल्प), सविचार, 
निर्विचार, आनन्दानुगत तथा अस्मितानुगत जो वितर्क, विचार, आनन्द 
तथा अस्मिता के चार चरणों में पूर्णं होती है जिसका वर्णन पहले सूत्र 
१७ मे किया गया है । इस सूत्र में ' सवितर्क समाधि" का ओर वर्णन 
कियागयाहै कि इस समाधि में मन ओर इद्दियों द्वारा स्थूल तथा सूक्ष्म 
विषय ग्रहण करने में आते हैँ । जब किसी स्थूल विषयों का ध्यान किया 
जाता है तो उससे होने वाले अनुभव मेँ उसके नाम, रूप तथा ज्ञान के 
विकल्पों का मिश्रण रहता है । तीनों की एक ही साथ चित्त मे प्रतीति 
होती है । इसलिए इस समाधि को ` सवितर्क ' अथवा ` सविकल्प समाधि 
कहते हैँ । इसमे मन तदाकार तो हो जाता है किन्तु उसमे शब्द, अर्थं ओर 
ज्ञान का विकल्प बना रहता है अर्थात्‌ तीनों एक साथ ध्यान में आते रै । 
इसमे भी मन को चंचलता थोडी मात्रा मे रहती है कि एक पर ध्यान 
जमाने पर तीनों बाते एक साथ ध्यान में आ जातीरहै। ये तीनों अभिन 
ज्ञात होती हैँ । यह नीचे दर्जे कीदहै। 
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सूत्र- ४३ 
स्मृति परिशुद्धौ स्वरूपशून्येवाऽर्थमात्रनिर्भासा निर्वितर्का । 


स्मृतिपरिशुद्धौ = (शब्द ओर प्रतीति की) स्मृति के भलीभाँति 
लुप्त हो जाने पर; स्वरूपशन्या=अपने रूप से शुन्य हुईं के; इव सदश; 
अर्थमात्रनिर्भासा=केवल ध्येयमात्र के स्वरूप को प्रत्यक्ष करानैवाली 
(चित्त कौ स्थिति ही); निर्वितर्कानिर्वितर्कं समाधि हे 

अनुकाद-- स्मृति के युद्ध होने पर स्वरूप से रहित अर्थ मात्र 
को प्रकाश करने काली चित्त कौ स्थिति ही (निर्वितर्क समाधि हे । 

व्याख्या -- सवितर्क समाधि में स्थूल विषय के नाम, रूप तथा 
सान का एक साथ स्मरण होता ठे । तीनों अभिन ज्ञात होते है किन्तु इसे 
अधिक सूक्ष्म किये जाने पर शब्द, अर्थं ओर ज्ञान को अलग-अलग 
प्रतीति होती हे । एक साथ तीनों कौ प्रतीति नहीं होती इसे ‹ निर्वितर्क 
समाधि" कहते हे । इसी का दूसरा नाम “निर्विकल्प समाधि' भी हे। 
इसमे दूसरा विकल्प रहता ही नहीं । यही स्मृति परिशुद्धि है । यह ऊँची 
स्थिति हे। 


सूत्र--४४ 
एतयैव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्म विषया व्याख्याता । 


एतया एव-=इसीसे (पूर्वोक्त सवितर्क ओर निर्वितर्क के वर्णन 
से ही); सूक््मविषया- सूक्ष्म पदार्थो में की जानेवाली; 
सविचारा-सविचार (ओर); निर्विचारा निर्विचार समाधि का; 
च-भी; व्याख्याता-वर्णन किया गया 

“"ुकाद-- इसी सवित्कं निर्वितर्क समाधि के द्रा सुक्ष्म 


विकयक सविचार ओः तिर्विचार समाधि की भौ व्याख्या की हर 
समट्ननी चाहिये, 
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व्याख्या-- जिस प्रकार स्थूल ध्येय विषयों मे को जाने वाली 
समाधि सवितर्क ओर निर्वितर्क होती हे उसी प्रकार सूक्ष्म ध्येय विषयों 
में को जाने वाली समाधि ' सविचार ' ओर ' निर्विचार ' होती है । जब इन 
सुक्ष्म विषयों में चित्त को स्थिर किया जाता है । तो उसके नाम, रूप ओर 
ज्ञान के विकल्पों का मिला जुला अनुभव होता है तो उसे ' सविचार 
समाधि" कहते हैँ किन्तु जब इनको अलग-अलग प्रतीति होती दै तो 
इसे ' निर्विचार समाधि ' कहते हँ । 


सूत्र-४५ 
सुषम विषयत्वं चाऽलिंगपर्यवसानम्‌। 
चतथा; सृक्ष्मविषयत्वम्‌-सृक््मविषयता; अलिङ्कपर्यव- 
सानम्‌-प्रकृतिपर्यन्त हे । 
अनुवाद-- ओर सूक्ष्म विषयता अलिंग प्रकृति पर्यन्त ह । 
व्याख्या - सृष्ट के स्थूल विषय हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु ओर 
आकाश तथा इनसे सूक्ष्म हैँ पृथ्वी कौ गन्ध, जल का रस अग्निका 
रूप्‌, वायु का स्पर्श ओर आकाश का शब्द । इन्दं तन्मात्रा भी कहते हे । 
इन सबका, तथा मन एवं इन्दियों से सृक्षम * अहंकार ' हे । ' अहंकार ' से 
सूक्ष्म ' महत्तत्व' है जो लिंग मात्र है ओर महत्तत्व से सूक्ष्म प्रकृति! हे 
जो अलिंग स्वरूप दै । इस क्रम से सूक््मसे ही स्थूल का निर्माण हुम 
है किन्तु ये सन प्रकृति जन्य है । यह ` प्रकृति ' सृक्ष्मता हौ अवधि हे । इन 
पंचतत्व से लेकर प्रकृति पर्यन्त किसी भी पदार्थं को लक्ष्य बनाकर 
उसमे की गड समाधि को ' सविचार ' ओर "निर्विचार ' समाधि कहते हं । 
पुरुष (आत्मा) इस प्रकृति से भी सूक्ष्म हे । यह इद्धिय ग्राह्य नहीं हे तथा 
यह दृश्य पदार्थो मेँ भी नहीं है । समाधि में तो कुछ दिखाई देता हे वह 
सब प्रकृति ही है । यह कारण रूप प्रकृति अव्यक्त (शून्य) हे । समाधि 
मँ शून्य का आभास होना इस प्रकृति का ही आभास है जो सृष्टि का 
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कारण हे । इससे भिन वह चेतन तत्व (पुरुष) है जिसके संयोग के विना 
प्रकृति अपना कार्य नहीं कर सकती तथा प्रकृति के बिना वह चैतन्य 
क्रियाहीन है। चेतन का सारा कार्य प्रकृति के माध्यमसेही होता है। 


सूत्र-- ४६ 
ताएव सबीजः समाधिः। 
ता एव~ वे सब-की-सब ही; सबीजः=सबीज; समाधिः = 
समाधि हेँ। 
॥ अनुकाद-- के सव की सव ही (उपुन्त चाये) सकीज समाधि 
/ 
व्याख्या-- ऊपर सम्प्रज्ञात समाधि का वर्णन किया गया है जिसमे 
सवितक, निर्वितर्क, सविचार तथा निर्विचार समाधिर्या आती हैँ । पूर्व के 
सूत्र १७ से आनन्दानुगत तथा अस्मितानुगत समाधि को भी सम्प्रसा 
समाधि मे लिया गया है । ये सभी समाधियाँ निविंकल्प' तो हैँ किन्तु ये 
 सबीज' ही है । इनमें वृत्तियाँ बीज रूप मे चित्त मे विद्यमान रहती हैं । 
सबीज समाधि तक पहुंचने वाले को कैवल्य लाभ नहीं होता क्योकि 
चित्त मे वृत्तयो के बीज रह जाने से समय पाकर वे पुनः नये जन्म ग्रहण 
ॐ कारण बन सकती हे । "निर्बीज समाधि" के बाद ही पुनर्जन्म कौ 
सरभावना समाप्त होती है तथा यही कैवल्य अवस्था है । किन्तु सबीज 
समाधि मे पहुंचे हुए साधक का पतन नहीं होता। बची हुई साधना 
अगले जन्म॑ शीघ्र ही पूरी कर लेता है। इसे ' भव- प्रत्यय ' कहते दै । 
यहा से आगे अभ्यास समाप्त हो जाता हे तथा ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर 
जप ओर ध्यान से ही निर्बीज समाधि सिद्ध हो सकती है। जो ईश्वर मे 
विश्वास ही नहीं करते, शरणागति मे जिनको विश्वास नहीं है वे अपने 
अहंकार को बचा लेते हैँ जिससे वे सनीज समाधि से आगे नहीं पहुंच 
सकते। सनीज से निरवीज मेँ जाने के लिए अहंकार को गिराना आवश्यकं 
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है जो बिना ईश्वर शरणागति के सम्भव नहीं है । स्वयं से ऊपर किसी 
सत्ता मे विश्वास किये बिना अहंकार नहीं गिरता तथा अहंकार गिरे 
बिना पूर्णत्व नहीं आता। अहंकार कौ सीमा को तोड़कर ही आत्मा 
असीम हो जाती है । तिर्बीज समाभि दी श्रेष्ठ व परम समाधि है । निर्बीज 
को ही चैतन्य समाधि भी कहते हैँ । शून्य समाधि जड़ समाधि हे । इसमें 
जडता का बीज रह जाता है। 


सूत्र-४७ 
निर्विचारवेणारद्ोऽध्यात्पप्रसाटः। 


निविचारवेशारद्ये निर्विचार समाधि अत्यन्त निर्मल होने पर 
(योगी को) ; अध्यात्पप्रसादः =अध्यात्मप्रसाद प्राप्त होता हे। 

अनुकवाद-- निर्विचार समाधि अत्यन्त तिर्मल होने पर अध्यात्म 
प्रसाद प्राप्त होता हे, 

व्याख्या-- इस निर्विचार समाधि के निरन्तर अभ्यास से जब यह 
पूर्ण शुद्ध हो जाती है तो योगी को अध्यात्म प्रसाद (परमात्मा कौ कृपा) 
प्राप्त होता है। आगे निर्बीज समाधि उसी को कृपा से बह उपलब्ध कर्‌ 
लेता है । य्ह सभी प्रयत छूट जाते हँ । ईश्वर कृपा से बचा खुचा 
मलिनता का बीज भी नष्ट हो जाता है। इसी को सम्यक्‌ ज्ञान, ' सच्चा 
साक्षात्कार ' ' अध्यात्म प्रसाद" कहते हैँ । इस अवस्था मे योगी को बुद्धि 
अत्यन्त निर्मल हो जाती है। 


सूत्र-४८ 
ऋतम्भरा तत्र प्रज्ञा| 


तत्र-उस समय (योगी को) ; प्रज्ञा-बद्धि; ऋतम्भरा ऋतम्भरा 
होती है। 


अनुवाद-- उस समय योगी कौ बुद्धि ऋतम्भरा (सत्य को 
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धारण करन काली) होती है, 
व्याख्या-- इस सबीज समाधि में पहुंचकर योगी की बुद्धि 
ऋतम्भरा" हो जाती है-- जो वस्तु के सत्य स्वरूप को समञ्चने वाली 
होती है तथा उसके समस्त संशयं एवं भ्रमं का नाश हो जाता है। 
सम्परज्ञात समाधि के आरम्भसे ही योगी को अनुभव होना आरम्भ हो 
जाता है। योगी को एक-एक सीटी आगे का ज्ञान होता रहता है जैसे 
सवितकं से निर्वितर्क का, निर्वितर्क से सविचार का तथा सविचार से 
निर्विचार का ज्ञान हो जाता है । निर्विचार से उसे अध्यात्म प्रसाद मिलना 
आरम्भ हो जाता है । आत्मा के आनन्द का स्पष्ट अनुभव होने लगता है । 
एेसी निर्मल वुद्धि को "ऋतम्भरा ' कहते हैँ । यह सामान्य बुद्धि के पार 
को स्थिति है तथा आत्मा से सम्बन्धित है जो आत्मा से सीधी संचालित 
होती हे । पहले यह मन की इच्छाओं तथा वासनां से संचालित हो रही 
थी । पहले यह एक छोरी सी प्रकाश किरण थी जो चेतना का थोड़ा-सा 
प्रकाश ग्रहण कर थोड़े सेक्षेत्रमेंही प्रकाश करती थी किन्तु अन यह 
आत्मा के तीतर प्रकाश को भी ग्रहण कर सकती है । इसमे उसकी कार्य 
क्षमता बं जाती हे । तथा वह आत्मा से आये अनुभवो को भी ग्रहण एवं 
प्रकाशित कर सकती हेै। 


सूत्र-४९ 
शतानुमान प्रज्ञाभ्यामन्यविषया विरोषार्थत्वात्‌। 


दतानुमानप्रज्ञाभ्याम्‌ - श्रवण ओर अनुमान से होनेवाली बुद्धि 
को अपेक्षा; अन्यविषया-इस बुद्धि का विषय भिन है; 
विशेषार्थत्वात्‌ क्योकि यह विशेष अर्थवाली हे। 

वुकाद-- वृति ओर अनुमान से होने काली बुद्धि की अपेक्षा 
स्त कृधि का विष्य भिन् है क्योकि यह विशेष अर्थे गली है । 

व्ाख्या-- वेद, शास्त्र तथा पुस्तकों के पढ़ने अथवा सुनने से 
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वस्तु की सामान्य जानकारी मिलती है । एेसी जानकारी पूर्णं सत्य नहीं 
होती । देखी गई वस्तु में भी भ्रम हो जाता है वह भी पूर्णं सत्य नहीं हो 
सकती । इसी प्रकार अनुमान प्रमाण के आधार कर भी भ्रान्ति हो सकती 
टे । शास्त्र सुनने से उस विषय के स्वरूप का जो निश्चय होता है वह 
श्रुति बुद्धि ' है इसी प्रकार अनुमान से जो वस्तु के स्वरूप का निश्चय 
होता दै वह ' अनुमान बुद्धि ' है । इन दोनों से वस्तु के स्वरूप का सामान्य 
ज्ञान ही होता है । पूर्ण ज्ञान इनसे नहीं होता| एेसी बुद्धि इद्धियो द्वारा प्राप्त 
विषयों के ज्ञान को ही ग्रहण करने वाली ह सूक्ष्म तथा इद्धियातीत ज्ञान 
जो इद्धियों का विषय नहीं हे वह इसको पकड से नहीं जाता । किन्तु इस 
निर्विचार समाधि में यह प्रज्ञा ऋतम्भरा हो जाती हे तो यह वस्तु के 
वास्तविक तथा सत्य स्वरूप को ग्रहण करने वाली हो जाती हे । यही 
बुद्धि सबसे श्रेष्ट मानी जाती हे । इसका विषय भी भिन्न है । अब यह 
सीधी आत्मा से आए हुए अनुभवो को ग्रहण करने वाली हौ जाती है । 
पहले इसमे इतनी शकविति नहीं थी । इसे सामान्य बुद्धि न कहकर प्रज्ञा! 
कहते दै तथा एेसा पुरुष 'प्रज्ञावान' कहलाता हे । इस प्रज्ञा के आने पर 
ही विवेक जाग्रत होता है जो सत्यासत्य का निर्णय कर सकता है । इस 
स्थिति में पचे व्यक्ति मेँ नीर क्षीर विवेक कौ शक्ति आती हे । एेसा 
व्यक्ति ही ' परमहंस ' कहलाता है । 


सूत्र- ५० 
तज्जः संस्कारोऽन्य संस्कार प्रतिबन्धी । 
तज्जः=उससे उत्पन होनेवाला; संस्कारः =सस्कार; अन्य- 
संस्कारप्रतिबन्धी =दूसरे संस्कारो का बाध करनेवाला होता है । 


अनुवाद-- इस ऋतम्भरा प्रज्ञा से उत्पन संस्कार अन्य संस्कारों 
का प्रतिबन्धक हे (बाध करने वाला है) । 


व्याख्या- जब चित्त को समस्त वृत्तियों को तरगें शान्त हो जाती 
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ह तव चित्त अत्यन्त निर्मल एवं अविद्यादि संस्कारो से रहित टो जाता हे। 

एसी स्थिति में पहुंचने पर साधक ही प्रज्ञा ऋतम्भरा हो जाती हे । एेसी 

प्रज्ञा के उदय होने पर चित्त मेँ जो वासनागत संस्कार भे जिससे वह 

निरन्तर संसार के भोगों की ओर ही भागता था उनका पूर्णं रूपेण बाध हो 

जाता हं । एेसे संस्कारों कौ तरंगे फिर उठती ही नही किन्तु इनसे अन्य 
संस्कार उत्पन होते है । जो आत्मज्ञान तथा मुक्ति को ओर ले जाने वाले 
होते हं । एसा व्यविति ही सत्वगुण वाला होता है। उसमे करुणा, दया, 

अहिंसा आदि सद्गुणो का विकास हो जाता है । मनुष्य संसार मेँ रहकर 
जो भी सोचता है, अनुभव करता है तथा कार्य करता है । उन सबके 
सस्कार्‌ चित्त मे इकट्‌्ठे हुए रहते हैँ । ये ही संस्कार मनुष्य को संसार मे 
भटकान वाले होते हैँ । जब इनका बाध हौ जाता है तो वह मुक्ति लाभ 
कर सकता हं । इस प्रज्ञा से साधक को प्रकृति का पूर्ण ज्ञान हो जाता है 
जिससे वह आत्मानन्द की अनुभूति करने लगता है । यह मुक्तावस्था के 
समीप कौ स्थिति हे । इस प्रा के भी बाध होने प वह प्रकृति से अलग 
होकर शुद्ध चैतन्य का अनुभव करता है । यही ' कैवल्य ' अथवा ' मोक्ष 
हे। 


सूत्र-५१ 
तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधानिर्बीजाः समाधि; । 


तत्य=उसका; अपि-भी; निरोधे-निरोध हो जाने पर 
सर्वनिरोधात्‌-सबका निरोध हो जाने के कारणः; निर्बीजः निर्बीजः; 
समाधिः समाधि (हो जाती हे) | 

-ुकाद-- उसका भी निरोध हो जाने परर सनका निरोध हो 
जानै के कारण "निनीज समग्राधि!हो जाती हे 

ग्वाख्या-- इस प्रज्ञा से अन्य सब संस्कारं का, जो संसारमें ले 
जाने वाले हैँ उनका तो बाध हो जाता है किन्तु नये संस्कार जो आत्मानन्द 
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से सम्बन्धित होते हैँ विद्यमान रहते हैँ । इसलिए इनका भी निरोध वैराग्य 
द्वारा किया जाने पर ' निर्बीज समाधि' सिद्ध होती दै । इसमें वे बीजरूप 
संस्कार भी नष्ट हो जाते ह । निर्बीज समाधि के प्राप्त हुए बिना कैवल्य 
प्राप्ति नहीं होती । यहाँ यह बात स्मरण रखनी चाहिए कि अविद्यादि 
संस्कारो के नष्टहोनेसेदुःखोंकातो अन्त हो जाता है। किन्तु विद्यादि 
संस्कार भी संस्कार ही हैँ । इनका भी निरोध होने पर कैवल्य प्राप्ति 
अथवा मुक्ति होती है। इससे पूर्वं नहीं । यह अंतिम स्थिति है। इसके 
आगे कोई गति नहीं हे । यही चैतन्य आत्मा अपने स्वरूप में स्थित हो 
जाती है । केवल बुरे का निरोध हो जाने पर साधक स्वर्ग का अधिकारी 
ही होता है । क्योकि भोगों का बीज विद्यमान है, वासना शेष है, उसका 
मूल नष्ट नहीं हुआ है केवल पक्ष बदला हे बुरे से अच्छा । अच्छेकाभी 
निरोध होने पर मोक्ष होता है । यही योग दर्शन का सार रै जो जीव कौ 
अन्तिम अवस्था है । जहो से आया था वहीं पुनः पहुंच गया । प्रकृति से 
सदा के लिए सम्बन्ध छूट जाता है । तथा केवल चैतन्य ही शेष रह जाता 
ठे । ऋतम्भरा प्रज्ञा मे साधक सत्य को तो उपलब्ध हो जाता है किन्तु 
मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। जिस प्रकार चोरो से घर को रक्षा करनी के 
लिए पहरेदार रखे जाते टै किन्तु जब चोरों का भय ही दूर हो जाता है तो 
उन पहरेदारों को भी हटाना आवश्यक हो जाता है वरना वे भी उपद्रव 
का कारण बन जाते है । इसी प्रकार सभी बुरे संस्कारों को ऋतम्भरा प्रज्ञा 
जाग्रत होने पर दूर किया जा सकता है किन्तु इसके बाद इसको भी 
हराने पर्‌ ही मोक्ष प्राप्त होता है । अच्छे ओर बुरे सभी संस्कारो कोहरा 
देनाही मोक्ष है। 
इस समाधिपाद की समाप्ति पतंजलि इसी अन्तिम अवस्था के 
साथ करते है जो जीव की अन्तिम स्थिति ह, 


॥ इति समाधि पादः ॥ 





सूत १ 
तपः स्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि क्रियायोगः । 


तपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि-तप- स्वाध्याय ओर ईश्वर- 
शरणागति--ये तीनों; क्रियायोगः क्रियायोग हे । 
-नुकाद-- तमु स्वाध्याय ओर इश्वर शरणागति ये तीनो (क्रिया 
योगा" हैः/ 
व्याख्या याग दर्शन के अन्तर्गत महर्षि पतंजलि ने चित्त वृत्तियो 
के निरोध को ही "योग! कहा हे । इस निरोध के फल- स्वरूप आत्मा कौ 
अपने स्वरूप मेँ स्थिति हो जाती है। जो जीव कौ अन्तिम अवस्था दै 
जहां पहुंचकर उसका संसार मे पुनरागमन नहीं होता। इस स्थिति को 
प्राप्त करने के लिए अभ्यास, वैराग्य तथा ईश्वर प्रणिधान कौ आवश्यकता 
बतलाइ है किन्तु ये सब साधन उसके लिए हैँ जिसका अन्तःकरण शुद्ध 
, जो योग साधना मेँ लगा हुआ है तथा जिसका पूर्व अनुभव है। 
सामान्य व्यक्ति जो साधना आरम्भ करना चाहते हैँ । उनके लिए यह 
भाचन पाद ही महत्वपूर्णं है जिस पर चलकर वह निर्बाज समाधि को 
उपलब्ध हो सकता है | 
योग की उपलब्धि के लिए दो मार्ग हैं। पहला क्रिया का तथा 
दूसरा अक्रिया का। सांख्य मे अक्रिया को ही मार्ग बताया है। इसमे 
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बताया गया है कि क्रिया मात्र बन्धन है । प्रत्येक कर्म अपता फल अवश्य 
देता हे जिससे मुक्ति कौ संभावना नहीं है । किन्तु योग ' क्रिया" की बात 
कहता है क्योकि मन स्वभावतः क्रिया में ही रुचि लेता है। अतः योग 
साधना का आरम्भ क्रिया से ही किया जाता है किन्तु कर्मं की गति स्वर्ग 
से जगे नहीं है इसलिए मुक्ति के साधक को वर्हाँ पहुंचने पर अक्रिया 
मे प्रवेश करना होता दै । आरम्भ से ही यदि कोई साधक सीधा अक्रिया 
का मागं अपनाता है तो वह आलसी एवं निकम्मा होकर पथभ्रष्ट भी हो 
सकता है । इसलिए योग का मार्ग निरापद है। 
महर्षिं पतंजलि इस साधन पाद में सर्वं प्रथम ' क्रिया योग' को 
बतलाते है। जो मोक्ष प्राप्ति मेँ सहायक रै। ये है-तप, स्वाध्याय 
तथा ईश्वर शरणागति । इसमें ' ईश्वर शरणागति" अकेला एेसा साधन 
हे जिसमें साधक पूर्ण रूपेण अपने शरीर, मन, बुद्धि एवं अहंकार 
सहित ईश्वर को समर्पित कर्‌ देता है । वह अपना निजत्व समाप्त कर 
ईश्वर कौ मजी के अनुकूल कार्य करता है । वह स्वयं को बस कौ 
पोंगरी मान लेता है जिसमे सारे स्वर उसी ईश्वर के होते है । बह 
अपने को खाली कर देता है जिससे ईश्वर उसका हाथ थाम लेता हे । 
वह समस्त कर्म ईश्वर के समञ्च कर्‌ उसी को आज्ञा से करता है तथा 
उनका फल भी उसको अर्पित कर देता है। एेसा साधक कमं संचय 
नहीं करता। उसकी चित्त वृत्ति स्वतः समाप्त हो जाती है । जिससे 
वह मोक्ष का अधिकारी होता है। यदि वह पूर्णं रूपेण समर्पित नहीं 
हो सकता तो उस ईश्वर के गुणों का श्रवण, कर्तन, मनन करना, 
उसीसे प्रेम करना आदि क्रियाओं से भी भक्ति भावना जाग्रत कर 
सकता है। यहो इश्वर शरणागति का यही अर्थ हे । पूर्णं सम्पण इस 
प्रारम्भिक अवस्था में सम्भव नर्ही हे। 
दूसरा साधन है ' तप" तप का अर्थं शरीर को कष्ट मात्र देना नहीं 
है। जो शरीर को पापी समञ्ञकर उसे निरन्तर सताते रहते ह वे हिंसक 
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चित्त वाले हें । गहरे मेँ वे हिंसा भावना से पीडित है । शरीर को भूखा- 
प्यासा रखना, कायो पर सोना, शरीर के कोड लगाना, पंचाग्नि तप 
करना, सदी, गर्मी सहन करना, नग्न रहना आदि शरीर को सताने वाली 
अनेक क्रियाएं अज्ञानी जन करते रहते है किन्तु इन्दं तप नहीं कह सकते 
इनका न तो आत्मज्ञान से कोई सम्बन्ध है न मोक्ष प्रापि से। ये केवल 
अहंकार को तुष्ट करते है । तप का अर्थं है साधन काले जो-जो 
शारीरिक तथा मानसिक कष्ट प्राप्त हों उन्दँं सहर्षं ईश्वरेच्छा समञ्जकर 
स्वीकार कर लेना तथा प्रतिक्रिया न करना। साधन काल में व्रत, उपवास, 
स्वधर्म पालन, स्वकर्तव्य पालन, नियम, संयम आदि जितने भी शास्त्रोक्त 
कर्तव्य कर्म है उन्हें निष्ठा एवं इमानदारी से फलेच्छा का त्याग करते 
€९ करना तथा इनमे जो भी कष्ट हो उसे सहन करना ही तपदहै।एेसे 
तप से अन्तःकरण शुद्ध होता है । 
तीसरा साधन “स्वाध्याय ' है । स्वाध्याय मे उन ग्रन्थों का अध्ययन 
भी सम्मिलित है जिनसे साधक की योग मे चि बढती है, अपने 
कर्तव्य का बोध होता है तथा चित्त मे वैसी ही भावना का उदय होता है 
ह स्वाध्याय साधक के लिए मार्ग दर्शक होता है । इससे भी चित्त 
निर्मल होता है किन्तु इससे भी ऊपर इसका अर्थं है 'स्व' का अध्ययन । 
ध्यान को स्थिति में अपने स्वरूप का ध्यान करना, आत्मा, ओंकार, 
इश्वर का ध्यान करना तथा उसी के मन्त्र का जाप करना, आत्मा एवं 
परमात्मा मे अभेद सम्बन्ध बनाने को क्रिया ही ' स्वाध्याय ' है । इनसे 
प्य क दोष दूर ोकर चितत-वृततियों का निरोध होता रै । इन तीनों को 
क्रिया योग' कहते है । साधक इस क्रिया योग से साधना आरम्भ कर 
सकता हं । यह क्रिया योग इद्ियों को वश मे करने वाला, मन को 
भटके से रोकने वाला तथा अहंकार को क्षीण करने वाला है इसलिए 
यह योग सिद्धि मे सहायक हे । चंचल मन वालों के लिए यह प्रारम्भ है 
जिससे चल कर बह समाधि लाभ कर सकता है । पूर्व प्रकरणम जो 
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योग के साधन बताये गयेदहैँवे मन ही पर निर्भर हैँ। किन्तु जो इन 
विधियो से मन को नियंत्रित नहीं कर सकते उनके लिए यह ' क्रिया 
योग' बतलाया गया है । इस क्रिया योग से भी सभी क्लेश कमजोर हो 
जाते हं ओर समाधि कौ योग्यता हो जाती है। समाधि अवस्थामेंही 
सभी दुःखों का नाश हो जाता ठै तथा सुख को प्राप्ति होती है। ये तीनों 
ही साधन (तप, स्वाध्याय ओर ईश्वर प्रणिधान) ' क्रिया योग' कहलाते 
हे । ` साधनापाद' में इसी का वर्णन है। 


सूत्र ९ 
समाधिभावनार्थः क्लेशतनूकरणार्थश्च। 

समाधिभावनार्थः (यह क्रियायोग) समाधि की सिद्धि 
करनेवाला; च= ओर; क्लेशतनूकरणार्थः = अविद्यादि क्लेशो को क्षीण 
करनेवाला हेै। 

अनुवाद-- यह क्रिया योग समाधि कौ सिद्धि करने काला 
ओर अकिद्यादि क्लेशो को क्षीण करने काला है । 

व्याख्या- इस सूत्र में ' क्रिया योग" का फल बतलाया गया हे कि 
इस साधन से अविद्यादि जितने क्लेश हैँ वे क्षीण होते हैँ तथा साधक को 
समाधि की सिद्धि होती है। ये क्लेश ही मनुष्य को संसार में भटकाने 
वाले हैँ जो पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण हर जन्म में अपना प्रभाव 
दिखाते हैँ । आत्प-स्वरूप के ज्ञान के विना इनका क्षय नहीं होता किन्तु 
इन्दे क्रिया योग से क्षीण करके आगे साधना के माग मे बदा जा सकता 
हे किन्तु इनका पूर्ण क्षय निर्बीज समाधि मेही होता है। इन साधनों से 
समाधि की योग्यता आ जाती है क्योकि क्लेशो के क्षीण होने से मन 
स्थिर हो जाता है । जन तक ये पाचों क्लेश तीव्र ह तब तक समाधि को 
भावना नहीं हो सकती तथा समाधि कौ भावना बिना ये क्लेश ढीले नहीं 
पड़ सकते । (आगे सूत्र ३ में इन क्लेशो को बताया गया हे) 
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व्रज 
अविद्यास्मितारागद्ेषाभिनिवेशाः क्लेजाः। 
अविद्यास्मितारागद्रेषाभिनिवेज्नाः= अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष 
ओर अभिनिवेश (ये पाचों) ; क्ले्ाः = क्लेश हँ । 
अनुवाद- अविद्याः अस्मिता रागु द्वेष ओर अभिगिकेश्ध ये 
पचो “क्ले " है । 

व्याख्या-- ये ' क्लेश ' पांच हैँ जिनको क्षीण कियिजानेसे दही मन 

मे स्थिरता आती है । ये ही क्लेश जीव मात्र के संसार चक्र में बार-बार 
आने का कारण बनते हँ तथा महा दुःखदायकं होते हैँ । संसार में अन्य 
भी अनेक प्रकार के दुःख हैँ किन्तु उन सबका मूल ये पाच ही हैँ इसलिए 
इन्हे क्रिया योग द्वारा क्षीण किये जाने से मन स्थिर होता है । ये पच क्लेश 
हँ-- अविद्या, अस्मिता, राग, देष ओर अभिनिवेश। ये क्लेश अहंकार की 
ही उपज है । यह ' अविद्या ' जो संसार की ओर प्रवृत्त करती दै उसके मूल 
मे अहंकार ही हे । अस्मिता (मै हू) का भान भी अहंकार के कारण है । 
रागद्वेष भी अहंकार कौ ही उपज है तथा अभिनिवेश (मरण भय) भी 
अहं कार ही है क्योकि शरीर कौ मृत्यु कोई मृत्यु नहीं है बह चोला है जिसे 
फटने पर बदला जाता है किन्तु मरता अहंकार है । जीने की इच्छा भी 
अहंकार के कारण है इसलिये मृत्यु का भय इस अहंकार पर चोट करता 
है कि अब सन कुछ छीना जा रहा है । इसलिए ये सभी क्लेश अहंकार 
के ही कारण हैँ । अहंकार ने अविद्या को जन्म दिया तथा अविद्या के रहते 
ये अन्य चारों क्लेश जीवित रहेगे ही । बह सूत्र ४ मेँ बताया गया है । जिस 
प्रकार ज्वर्‌ आने पर शरीर के ताप का बढना, सिरदर्द, बेचैनी, घनराहट, 
भूख न लगना, अरुचि, शरीर में दर्द आदि हो जाते हैँ तथा ज्वर के उतरने 
पर सन अपने आप ठीक हो जाता है । उसी प्रकार इन पाचों क्लेशो के 
मिटने से अन्य सभी दुःख मिट जाते है । प्रत्येक दुःख को अलग-अलग 
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मिराना नहीं पड़ता। अन्य सभी दुःख इन पचाँ की ही उपज ह । 


सूत्र-४ 
अविद्या क्षेत्रमुत्तरेषां प्रसुप्ततनुविच्छिनोदाराणाम्‌। 
अविद्या-अविद्या है, क्षेत्रम्‌ कारण; उत्तरेषाम्‌-जिनका वर्णन 
(तीसरे सूत्र मे) अविद्या के बाद किया गया है, उन (अस्मितादि 
चारो क्लेशो) का; प्रसुप्ततनुविच्छिन्नोदाराणाम्‌- जो प्रसुप्त, तनु, 
विच्छिन्न ओर उदार- (इस प्रकार चार) अवस्थाओं मे (वतमान) 
रहनेवाले हे | 
अनुवाद प्रयुप्त. शिथिल, दबे हुए ओर कार्य प्रवृत्त अस्मिता, 
रागा द्वेष तथा अभिनिवेश क्लेशो कौ उत्पत्ति भूमि ` अविद्या" है। 
व्याख्या- सूत्र ३ में जो पच क्लेश बतायं है । उनमें अस्मिता, 
राग, द्वेष तथा अभिनिवेश इन चारों क्लेशो का कारण ' अविद्या! हे । 
इसलिए जब तक अविद्या जीवित ह इन क्लेशो को मिटाने का कोटं 
उपाय नहीं है किन्तु अविद्या के नाश से इन सबका नार हो जाता है 
(अविद्या का स्वरूप सूत्र ५ में बताया गया है) । ये चारो क्लेश अविद्या 
के रहते सदा जीवित रंगे ही चाहे वे प्रसुप्त, तनु (शिथिल), विच्छिन 
(दबे हुए) तथा उदार (कार्य प्रवृत्त) किसी भी अवस्था में रहें । चित्त ये 
उपस्थित रहते हए भी जिस समय जो क्लेश कार्य नहीं करता उसे 
'प्रसुप्त' कहते हैँ । प्रलय काल तथा सुषप्त मे ये चारो प्रसुप्त करते रै । 
दूसरी ' तनु" अवस्था है । योग साधना द्वारा ज इनके प्रभाव को क्षीण 
कर दिया जाता है जिससे ये अपना प्रभाव कम क देते दै।ये हीन 
शवित वाले क्लेश तनु" कहलाते ह । तीसरी अवस्था ' विच्छिन' हे। 
जब कोड ' व्लेश' अधिक सक्रिय हौ जाता रै तो दूसरा अपने आप दब 
जाता है एवं देष बद जाने पर राग दब जत, है । चोथी अवस्था ' उदार ' 
है । इसमें क्लेश अपना कार्य पूर्णतया कर र्ट होता है, वह पूर्ण सक्रिय 
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होता दै । अविद्या के रहते ये चारों क्लेश इन चार अवस्थाओं मे से किसी 
मे भी हों जीवित अवश्य रहते हे । इसलिए इनके नाश का उपाय अविद्या 
के नाशसेही हो सकता दै। बालक में ये क्लेश "प्रसुप्त" रहते हं । 
साधक मे "तनु" (सूक्ष्म) हो जाते हँ । राग के समय द्वेष ' विच्छिन' हो 
जाता है तथा देष के समय राग 'विच्छिन' हो जाता है। जब एक के 
तीव्र होने पर भी दूसरा न दबे उसे "उदार ' कहते हैँ । 

(अगे के सूत्रों मेँ इन पाचों क्लेशो कौ व्याख्या कौ गई हे | 


सूत्र ५ 
अनित्याशुचिदुःखानात्मसु नित्यशुचिसुखात्मख्यातिरविद्या । 
अनित्याशुचिदुःखानात्मसु-अनित्य, अपवित्र, दुःख ओर 
अनात्मा मे; नित्यशुचिसुखात्मख्यातिः = नित्य, पवित्र, सुख ओर 
आत्मभाव को अनुभूति; अविद्या=' अविद्या" हे । 
अनुकाद-- अगतित्यु अपवित्र द्-ख ओर अनात्मा मे नित्य 
पवित्र यख ओर आत्यभाव की प्रतीति अविद्या" हे, 
व्याख्या--इस सूत्र में 'अविद्या' कौ व्याख्या कौ गई है कि इस 
सृष्टि मे जो नित्य है, शाश्वत है, पवित्र है, सुख देने वाली है, आनन्द 
देने वाली है, सदा शांति प्रदान करने वाली है एेसी आत्मा जो निज का 
स्वभाव है उसका सान ही ' विद्या" है । इस के विपरीत यह संसार, शरीर, 
मन, इद्ियो, आपसी सम्बन्ध, नाते, रिश्ते, धन, दोलत, मान, सम्मान 
आदि अनित्य है, सदा रहने वाले नर्ही हँ । ये सभी इसी जीवन से 
सम्बन्धित हँ । मृत्यु के बाद ये सभी छूट जायेँगे, उनकी स्मृति भी नही 
रहेगी जिस प्रकार स्वप्न टूटने पर मनुष्य का स्वपन का सारा विलास चट 
जाता है। किन्तु मनुष्य इन सांसारिक अनित्य पदार्थो को ही नित्य, 
अपवित्र को पवित्र, दुःख देने वाले होते हए भी उनमें क्षणिक सुख का 
आभास होने से इनमें सुख तथा इन सम्पूर्णं अनात्म प्रकृति मे आत्मा को 
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प्रतीति करना ही अविद्या" हे । यद्यपि विद्या ओर अविद्या दोनों ही माया 
है, प्रकृति है किन्तु विद्या आत्मज्ञान कौ ओर ले जाने वाली है जिससे 
परम सुख व शांति मिलती है जबकि अविद्या संसार मे भटकाने वाली हे 
जिससे द्‌ःख, सन्ताप, आदि बदते ह तथा जन्म मृत्यु का चक्र बना रहता 
है । इसलिए यह वलेश माना गया है इस अविद्या का मूल कारण अहंकार 
है । यह अविद्या ही मूल क्लेश है जो अन्य क्लेशो का कारण ह । 


सूत्र ६ 
दृग्दर्शन शक्त्योरेकात्मतेवाऽस्मिता । 
दृग्दर्शनशक्त्योः = दुक्‌ -शवित ओर दर्शन -शवित इन दोनों का; 
एकात्मता इव=एकरूप-सा हो जाना; अस्मिता अस्मिता" हे । 
अनुवाद-- दुक्‌ शक्ति अथात आत्मा ओर दर्शन शक्ति प्रकृति 
का एक सा भान होना (अस्मिता है । 
व्याख्या - आत्मा (पुरुष) दृष्टा दै । देखने कौ शक्ति वही है तथा 
प्रकृति दर्शन शवित है जिसे यह आत्मा देखती है । प्रकृति जड़ है, प्रकृति 
जन्य है इसलिए वह स्वयं दृष्टा नहीं हो सकती । वह माध्यम +> हे। 
यह सम्पूर्ण प्रकृति उस पुरुष का माध्यम है, वाहन रे जिससे वह पुरुष 
तत्व सृष्टि का विस्तार करता है । निना चेतना के संयोग के जड प्रकृति 
स्वयं अपना विस्तार नहीं कर सकती तथा बिना प्रकृति के वह चेतना 
क्रियाहीन है । इन दोनों का संयोग ही सृष्ट विस्तार का कारण है । दोनो 
भिन रै, दोनों के गुण-धर्म सर्वथा भिन है । किन्तु अज्ञानवश इन दोनो 
का एक सा भान हो रहा है कि यह प्रकृति की दृष्ट हे तथा यह सृष्ट 
केवल प्रकृति का ही विस्तार है । सभी भोतिकवादियों कौ एेसी ही 
धारणा है कि चेतना प्रकृति से भिन नहीं है । यही एकता की भ्रान्ति 
' अस्मिता' कहलाती है । अस्मिता अर्थात्‌ ` म!" पन । आत्मा के अज्ञान 
से मनुष्य अपने इस प्रकृति जन्य स्वरूप (शरीर, मन, बुद्धि, इन्दियो, 
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अहंकार आदि) को ही मैं" कहता है जबकि ज्ञानी तत्व बोध के द्वारा 
जान लेता है कि यह प्रकृति मनुष्य का वास्तविक स्वरूप नहीं है। 
उसका वास्तविक स्वरूप वह चैतन्य तत्व (आत्मा) है जो इससे भिन 
हे । इस ज्ञान के बाद उसकी इस अस्मिता का भ्रम दूर होकर वह अपने 
स्वरूप (आत्मा) मं प्रतिष्ठित हो जाता दै। इस अस्मिता का कारण 
अहंकार है जो वुद्धि से उत्पन होता है । यही मूल अज्ञान दै । जिसका 
नाश होने पर ही मनुष्य मोक्ष का अधिकारी होता दै। 


सूत्र-७ 
सुखानुशयी रागः। 
सुखानुशयी =सुख कौ प्रतीति के पीके रहनेवाला क्लेश; 
रागः ='राग' हे । 
अनुकाद-- युख भोगने का इच्छा के पश्चात्‌ (पुनः) सुख 
भोरानौ कौ इच्छा ^रागा" हे, 
व्याख्या-- इस सूत्र मे 'राग' कौ व्याख्या कौ गई है कि भोगे हुए 
सुख कौ प्रतीति मन मेँ स्मृति रूप से रहती है । मन वासनाग्रस्त होने से 
वह उस सुखद अनुभूति के कारण उस भोग को बार-बार भोगना चाहता 
है । उसकी यह बार-बार भोगने कौ इच्छा ही "राग ' है । अनभोगे विषयों 
को भौ भोगने कौ इच्छा का होना पूर्व संस्कार ही है । यह राग भी उसी 
अहं कार के कारण है जिससे मनुष्य अपने को शरीर तथा मन ही समञ्चता 
हे एवं उसी की तृपति की इच्छा करता है । स्वयं को आत्मा समञ्चने पर 
इन विषय भोगों से रुचि हट जाती है क्योकि उसे वे अनित्य ज्ञात होने 
लगते हे । ेसा ज्ञानी फिर नित्य का भोग भोगता है । रामकृष्ण ने एक 
बार कहा कि भँ महान्‌ भोगी हू क्योकि इन अनित्य सुख का भोग छोडकर 
उस नित्य, शाश्वत एवं परमानन्द का भोग भोग रहा हूं । इस क्षणिक सुख 
की प्रतीति के पीछे रहने वाली आसवित को ही "राग" कहते दै । यह भी 
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अविद्या ही हे । इसी राग के कारण मन विषयों मे सुख समञ्चकर भटकता 
रहता है किन्तु इनसे सुख मिलता नहीं । अन्त में क्लेश ही प्राप्त होता हे । 
इसलिए इस राग को भी ' क्लेश" कहा गया है । इस राग तथा विराग दोनों 
से विरक्त पुरुष ही ' वीतराग" है । वही परम सुख को प्राप्त होता है । 


सूत्र-८ 
ट्ःखानुशयी द्वेषः 
दुःखानुशयीत्दुःख कौ प्रतीति के पीछे रहनेवाला क्लेश; 
दवेषः = देष ' हे । 
अनुवाद-- दुःख कौ प्रतीति के पीछे रहने वाला क्लेश देष 
हे । 
व्याख्या- राग ओर देष एक ही सिक्के के दो पक्ष है । दोनों का 
ही कारण वासना है जब विषयों कौ पूर्ति से क्षणिक आनन्द को अनुभूति 
होती है तो उसे बार-बार भोगने की इच्छा होती है । यही आसक्ति राग 
है किन्तु जब इनके भोगने मे बाधा उपस्थित होतौ है तो दुःख होता है। 
जब किसी कार्य के करने से दुःख होता रै तो उसकी प्रतीति से देष 
उत्पन होता है। यह भी ' क्लेश' है । राग ओर द्वेष दोनों का कारण 
आसक्ति ही है। जब तक यह आसक्ति है तब तक ये दोनों रहंगे। 
आसक्ति हटने पर दोनों नहीं रहेंगे । एक को मिटा कर दूसरे को नहीं 
बचाया जा सकता है । इस आसविति का भी कारण अह कार हीह 
जिसके रहते दोनों रहेंगे ही। 


सूत्र 9 
स्वरस वाही विदुषोऽपि तथारूढोऽभिनिवेशः । 


स्वरसवाही -जो परम्परागत स्वभाव से चला आ रहा है एवं; 
विदुषः अपि तथारूढः=जो मूढौ कौ भाति विवेकशील पुरुषों मे 
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भी विद्यमान देखा जाता हे, वह (मरणभयरूप क्लेश), अभिनिवेशः = 
' अभिनिवेश ' है । 
अनुकाद-- जो परस्परागत स्वभाव से चला आशरहाहै एवं जी 
मूढ कौ शाति विवेक शील पुरुषो मे भी विद्यमान है कह (सरण भय 
रूप क्ले) (अभििवेर ^ है । 
व्याख्या-- सृष्टि का नियम है कि जहाँ जन्म है, वहां मृत्यु हे । ये 

भीएकहीसिक्केकेदो पक्षहें। यातो दोनों रहँगे या दोनों मिरटँमे। 
किन्तु मृत्यु को निश्चित जानकर भी सभी भयभीत होते हँ। जीने को 
सबको इच्छा रहती है । मरना कोई नहीं चाहता । इसलिए कौर-पतंग से 
लेकर विवेकशील पुरुषों तक मे यह भय व्याप्त है । मनुष्य में बचपन से 
ही भय विद्यमान रहता है । उसे हर वस्तु आग, पानी, जानवर आदि 
अनेक कारणों से भय लगता दै । यह भय मृत्यु के ही कारण है क्योकि 
यह परपरागत स्वभाव से चला आ रहा है । ज्ञानी, अज्ञानी, मूढ, विवेकी 
सभी मरे ह अतः गहराई मे इसका भय व्याप्त दै । यह मृत्यु भय ही 
 अभिनिवेश' कहलाता है जो ' क्लेश' हे । जो ज्ञानी आत्मा के स्वरूप 
को पहचान लेता है वह इस मरण भय से मुक्त हो जाता है क्योकि मरता 
केवल अहंकार है । आत्मा कभी मरती नहीं । फिर भय किसका ? किन्तु 
जो अज्ञानी आत्मा को नहीं जान पाते तथा अहंकार वश अपना अलग 
अस्तित्व मानते है वे ही मृत्यु से भयभीत होते दैँ । अर्जुन कौ भी यही 
स्थिति थी। वह स्वयं अहंकार में जी रहा था इसलिए मरने मारने मे 
उसको भय ओर पाप दिखाई दे रहा था। भगवान्‌ कृष्ण ने उसे आत्म 
बोध कराकर उसके इस मृत्यु भय को दूर्‌ किया। 


सूत्र-१० 
ते प्रतिप्रसवहेयाः सृश्माः। 
ते=वे; प्रतिप्रसवहेयाः -चित्त को अपने कारण मेँ विलीन करने 
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के साधन द्वारा नष्ट करने योग्य हे; सुक्ष्माः = सृक्ष्मावस्था को प्राप्त 
(क्लेरा) ४ | 

अनुवाद-- वे (पूवोक्त पचो क्लेश) क्रिया योग से सुक्ष्म 
किये जाकर चित्त को अपने कारणो मे लौरा दने से नष्ट करने योग्य 
हे । 

व्याख्या-- इन पूर्वोक्त अविद्या सहित पांच प्रकार के क्लेशो का 
नाश निर्बीज समाधि में ही सम्भव हे । सम्प्रज्ञात समाधि में इनका बाह्य 
रूपतो क्षीण हो जाता है किन्तु बीज रूपमे ये अहंकार के कारण चित्त 
मे विद्यमान रहते हैँ । क्रिया योग द्वारा इन्हे सूक्ष्म किया जाता है जिससे 
उनके प्रभावों की तीव्रता कम हो जाती है किन्तु चित्त के अपने कारण 
पे विलीन होने पर ही ये नष्ट होते हैँ । जब तक चित्त जो प्रकृति जन्य हे, 
विद्यमान है तब तक ये सुक्ष्म रूप में (बीज रूप मे) विद्यमान रहेंगे हौ 
तथा समय पाकर ये पुनः अपना प्रभाव दिखाते हे । इसलिए साधक 
आरम्भ में इन्हे ध्यान योग अथवा क्रिया योग द्वारा सूक्ष्म करता हे तथा 
सबीज समाधि में इस चित्त को ही विलीन कर देता हे तब निर्बीज 
समाधि प्राप्त होती है। इसी मे इनका नाश होता है । अज्ञान से हौ इन 
लेशं की अनुभूति होती है तथा ज्ञान प्राप्ति पर इनका नाश हो जाता हे। 


सूत्र-११ 
ध्यानहेयास्तदवृत्तयः। 
तद्वृत्तयः =उन क्लेशो कौ (स्थूल) वृत्तिर्या; ध्यानहेयाः=ध्यान 
के द्वारा नाश करने योग्य हं । चः 
अनुवाद-- उन क्लेशो कं स्थूल वृत्तियां ध्यान के द्वारा नष्ट 
करने योग्य है। 
व्याख्या - वलेश की वृत्तिर्या भी तीन प्रकार क होती हँ । स्थूल, 
सृक््म ओर कारण। स्थूल वृत्त्या वे है जो कर्मो दारा व्यवहार एवं 
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आचरण में प्रयुवत होती है जैसे किसी कौ हिंसा करना, राग, देष रखना, 
इगडा, मन मुराव रखना, गर्वं करना, टूसरो को दुःख देना, पीड़ा पहुँचाना, 
सदा भयभीत रहना आदि । इसलिए पतंजलि कहते हँ कि यह जो इनका 
स्थूल बाह्य स्वरूप हे उसे सबसे पहले क्रिया योग द्वारा सुक्ष्म करना 
चाहिए । मन मे एेसे विचार आने पर भी इन्हे क्रियात्वित नहीं करने से ये 
निर्बल हो जाते हैँ । इसलिए सदाचार का आचरण करना इन को निर्बल 
करना हे । इसके बाद इनका विचारो मे बार-बार आना जारी रहता दै । 
जो इनका सूक्ष्म रूप है यह सम्प्रात समाधि में नष्ट होता है जहाँ विचार 
ही बन्द हो जाते हें । इसके बाद बीज रूपमे ये चित्त मे विद्यमान रहती 
हे जो तिर्बाज समाधि में चित्तके लय के साथ नष्ट होती है इस क्रमिक 
साधनासे ही योग कौ उपलब्धि होती है। दसवें सूत्र में बताये गये 
क्रिया-योग से ये स्थूल वृत्तिर्या सुक्ष्म होती हैँ तथा ध्यान सेये नष्ट हो 
जाती हे । इस प्रकार इनको नष्ट करना चाहिए । अविद्या के संस्कार को 
दी नष्ट कर देने से ये वृत्तियां फिर नहीं उभरतीं । इन्द क्रिया योग से 
कमजोर करके, ध्यान द्वारा सुक्ष्म किया जाता ठै । फिर समाधि द्वारा इन्द 
निबीज किया जाता है तभीये नष्ट होती हैं । वे भुने हुए बीज के समान 
टो जाती हँ जिनसे फिर अंकुर नहीं निकलता । क्रिया योग के बिना 
समाधि कौ योग्यता नहीं आती इसलिए क्रिया योगसे ही आरम्भ कर 
तिर्बज समाधि में इन्हें नष्ट करना चाहिए। 


सूत्र-- १२ 
क्लेण्मूलः कर्माशयो दृष्टादृष्टजन्मवेदनीयः। 


क्लेशमूलः -क्लेशमूलकः; कर्माशयः = कर्मसंस्कारो का समुदाय; 
दृष्टादृष्टजन्मवेदनीयः दुष्ट (वर्तमान) ओर अदृष्ट (भविष्य मे 
होनेवाले) दोनों प्रकार के ही जन्मों में भोगा जानेवाला है । 

अनुकाद-- वर्तमान ओर भावी जन्मो मे भोगान योगय कर्मोकी 
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वासना्ओं (कर्म संस्कारो का समुदाय) का मूल (क्लेश ^ हे । 

व्याख्या-- मनुष्य जो भी कर्म करता हे उससे संस्कार निर्मित 
होते है । इस प्रकार अनेक जन्मों मेँ किये गए कर्मो से उन संस्कारों का 
समुदाय बन जाता है । प्रत्येक कर्म काफल अवश्य होता हे। कोड भी 
क्रिया एसी नहीं है जिसकी प्रतिक्रिया न हो । यही उसका फल है जो 
कर्म वाद के सिद्धांत को सिद्ध करता है । इस कर्म समुदाय का क्षय भोगे 
बिना नही होता । जितने कर्मं संचित हैँ उनमें से थोडे से ही मनुष्य एक 
जन्म मे भोगता है शेष अगले जन्मों में भोगने के लिए सुरक्षित रहते हैँ 
किन्तु उनका विनाश कभी नहीं होता। इस जन्ममें जो फल भोग रहे हें 
वे आवश्यक नहीं कि इससे पहले के जन्म के ही कर्मं है । इससे पहले 
के कईं जन्मों पूवं के भी हो सकते हैँ । फिर इस जन्म मे जो भी अच्छे- 
बुरे क्म क्यिग्येर्हैवेभी संस्कार बनते हैँ जिन्हे अगले जन्मो मे 
भोगना ही पडेगा। बिना भोगे इनसे छटकारा नहीं हौ सकता । इस प्रकार 
इस कर्म जाल व उनके भोगों का कभी अन्त हो ही नहीं सकता एवं 
बिना इनका अन्त हुए मुक्ति की संभावना ही नहीं रहती । किन्तु इन कर्म 
संस्कारों के समुदाय का मूल यै अविद्यादि पाँच क्लेश हैँ । यदि अविद्या, 
अस्मिता, राग, द्वेष तथा अभिनिवेश आदि क्लेशो के मूल में जो अविद्या 
है तथा अहंकार जिसका कारणरै न रहे तोये कर्म अपना फल नहीं 
देते । इन क्लेशो से रहित कर्म करने वाला नये कर्म संस्कार निर्मित नहीं 
करता किन्तु इन क्लेशो के रहते जो भी कर्मं किये जार्येगे उनका फल 
इस जन्म मे तथा अगले जन्मों मे अवश्य भोगना पडता है । इन अविद्यादि 
क्लेशो के रहने से ही वासनां पैदा होती हैँ । यदि इसे जान लिया तो 
वासनाएं समाप्त हो जाती हैँ अन्यथा इनके बीज रूप में रहने पर पुनः 
इनका विशाल वृक्ष बन जाता है । इसलिए इस कर्म संचय को रोकने का 
एकमात्र उपाय अविद्या का नाश ही है । साधक को इसी अविद्या के नाश 
का उपाय करना चाहिए जो इन क्लेशो का मूल है । 
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सूत्र-- १३ 
सति मूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः । 


मूले सति मूल के विद्यमान रहने तक; तद्विपाकः = उस 
(कर्माशय) का परिणाम; जात्यायुभो गाः = पुनर्जन्म, आयु ओर भोग 
होता रहता हे। 

अनुवाद-- मूल के विद्यामान रहने तक उसके परिणाम स्वरूप 
जाति (पुनर्जन्य), आयु ओर भोग प्राप्त होते हे। 

व्याख्या- जब तक इन क्लेशो का मूल अविद्या विद्यमान है तब 
तक कर्मं संचय होता ही रहेगा तथा इस कर्म संचय का परिणाम अवश्य 
होगा। इसी से मनुष्य का पुनर्जन्म होता है, उसको एक निश्चित आयु 
प्राप्त होती है तथा उनके फलों को भोगना पडता है । यह क्रम अनेक 
जन्मों तक निरन्तर चलता रहता है । सभी संचित कर्मो को यदि कोई एक 
ही जन्मे भोग ले तथा नये कर्मं संचित न करे तो वह मुक्त हो सकता 
हे किन्तु एेसा होता नही । पूर्वं संचित कर्मो मे थोडे से ही एक जन्म में 
भोगने के लिए होते है । शेषं अगले जन्मों के लिए सुरक्षित रहते हैँ । 
अविद्या के रहने से नये कर्म संचित होते रहते है इस लिए कर्मो द्वारा 
कर्मो का क्षय कभी सम्भव नर्ही है। ये अविद्याके नाशसेही सम्भवदै 
जो निना आत्मज्ञान प्राप्त किये नहीं हो सकता । अतएव साधक को 
आत्मज्ञान प्राप्त करके चित्त के लय से इस अविद्या का नाश करना 
चाहिए। इसके अलावा' ओर कोई उपाय नही है। कर्मो के परिणाम 
स्वरूप हौ जीव विभिन जातियों (मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट पतंग आदि) 
मे पुनः जन्म लेता है तथा वहाँ निश्चित आयु तक रहकर उन्हे भोगता 
हे । इसी को "प्रारब्ध ' कहते है । इन तीनों (जन्म, आयु, भोग) पर जीव 
का कोई अधिकार नहीं है किन्तु कर्म पर मनुष्य का पूर्ण अधिकार है । 
गीता में यही कहा है-““तेरा कर्म करने मेँ ही अधिकार दै-फल में 
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कभी नहीं '' (गीता २८४७) यह जन्म, आयु ओर भोग उसके फल हैँ | 


सूत्र- १४ 
ते हादपरिताप फलाः पुण्यापुण्यहेतुत्वात्‌। 


ते=वे (जन्म, आयु ओर भोग) ; हादपरितापफलाः = हर्ष ओर 
शोकरूप फल को देनेवाले होते ह; पुण्यापुण्यहेतुत्वात्‌- क्योकि 
उनके पुण्यकर्म ओर पापकर्म-दोनों ही कारण हेँ। 

अनुकाद-- वे (जन्, आयु ओर्‌ भोग) हर्षे ओर शोक रूप 
फल को दने काले होते है क्योकि उनके पुण्य कर्मा ओर एप कर्मा 
दोनो ही कारण है। 

व्याख्या -- मनुष्य जीवन मे कर्म अनिवार्य है। ये कर्म पाप तथा 
पुण्य मिश्रित होते हैँ जिनके परिणाम स्वरूप कर्म संस्कार बनते है । इन्ीं 
कर्म संस्कारों से वासना जाग्रत होती है जिनकी पूर्ति हेतु पुनः मनुष्य- 
जन्म मिलता है । यदि वासना न हँ तो शरीर धारण की आवश्यकता ही 
नहीं रहेगी । घड़ का निर्माण ही तब किया जाता है जब उसमे कुछ भरने 
को है अन्यथा आवश्यकता ही नहीं है । भोग की वासनाये होने से ही 
शरीर को आवश्यकता होती हे क्योकि शरीर एवं इन्दियों से ही भोग 
संभव है । जीवन में पुण्य ओर पाप दोनों प्रकार के कर्म करने पडते है । 
जिनसे दोनों प्रकार के संस्कार बनते हँ तथा दोनों को ही भोगना पडता 
है । इनको भोगने के लिए ही मनुष्य को नया जन्म आयु तथा भोग प्राप्त 
होते हँ । यदि नया जन्म पुण्य कर्मो का परिणाम होता है तो मनुष्य सुखी, 
शान्त, दूसरों को सेवा करने वाला, धर्म में प्रीति रखने वाला तथा आनन्द 
मे रहता है । इसके विपरीत पराप कर्मा का परिणाम होने पर वह दुःखी 


एवं अशान्त रहता हे । इसी प्रकार आयु का जितना भाग पुण्य कर्म का 


परिणाम होता रै वह सुख, आनन्द एवं उल्लास से व्यतीत होता है तथा 
जितना भाग पाप कर्म का परिणाम होता दै वह दुःख पूर्ण तथा अशान्त 
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व्यतीत होता दै । जीवन में उथल पुथल आने का यही कारण ह। एक 
विशेष अवधि मेँ मनुष्य सुखी एवं सम्पन रहता हे । किन्तु अचानक उस 
पर निरन्तर विपत्तियं आती रहती हैँ । इनका कारण इन कर्म संस्कारो का 
उदय होना ही है। इसी प्रकार विभिन भोग भी कर्म संस्कारों का 
परिणाम है । एक व्यविति सम्पन्नता का जीवन व्यतीत करते हए सभी 
भोगों को सुख पूर्वक भोगता है तथा दूसरा निरन्तर संघर्षं करते हए भी 
इनसे वंचित रहता दै । यह सब इन्हीं कर्म संस्कारों का परिणाम हे। 
इसलिए मनुष्य को चाहिए कि जो भोगता ह उन्दे ईश्वरेच्छा समङ्घ कर 
भोगे तथा अपने उत्तम कर्मो द्वारा नये उत्तम संस्कारों का निर्माण करे। 
वयोकि मनुष्य जीवन केवल भोग योनि ही नहीं है बल्कि कर्म योति भी 
ठै तथा इन कर्मो पर मनुष्य का पूर्ण अधिकार है इस पर ईश्वर का भी 
अधिकार नहीं है न ईश्वर कर्म में हस्तक्षेप ही करता है । अपने ही कर्मो 
से मनुष्य देवता भी बन सकता है तथा राक्षस भी । क्या बनना है इसका 
चुनाव मनुष्य के ही अधिकार में है । यही मनुष्य जीवन कौ विशेषता ह 
जो अन्य प्राणियों में नहीं है । इसलिए कहा गया है कि मनुष्य स्वयं 
अपने भाग्य का निर्माता है । ईश्वर कौ उसे दुःख देने में कोई रुचि नहीं 
हे। 


सूत्र-- १५ 
परिणामतापसंस्कारदुःखेर्गुणवृत्ति 
विरोधाञ्च दुःखमेव सर्वं विवेकिनः । 


परिणामतापसंस्कारदुः खैः =परिणामदुःख, तापदुःख ओर 
सस्कारदुःख-एेसे तीन प्रकार के दुःख सबमें विद्यमान रहने के 
कारण, च ओर; गुणवृत्तिविरोधात्‌- तीनो गुणों कौ वृत्तियों मे परस्पर 
विरोध होने के कारण; विवेकिनः =विवेकौ के लिये; सर्व॑म्‌-सन- 
के-सब (कर्मफल) ; दुःखम्‌ एवनदुःखरूप ही हँ | 
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अनुवाद-- परिणाम दु-खः ताप दुःख ओौर संस्कार दुःख एसे 
तीनो प्रकार के दख सनमे विद्यमान रहने के कारण ओर तीनो गुणो 
(सत्व-रज-तम,) कौ कृक्तिर्यो मौ परस्पर विरोध होने के कारण विवेक 
के लिए सनके सन दु-खरूपहीहेै। 

व्याख्या-- ऊपर बताया गया है किये कर्म फल सुख तथा दुःख 
देने वाले हैँ किन्तु जिसे हम जीवन में सुख देने वाले कहते हैँ वे भी 
अन्त में दुःख देने वाले ही सिद्ध होते है । इसका कारण है कि शरीर ओर 
इद्दियों से भोगे जाने वाले सभी सुख अनित्य होते है । थोडे समय सुख 
देकर वे लम्बे समय तक दुःख का कारण बन जाते ह। एेसे सुख चार 
प्रकार से दुःख देने वाले होते है । पहला ' परिणाम दुःख' है जिसमे 
विषयों को भोगते समय तो वे आनन्द देते हैँ किन्तु उनका परिणाम दुःख 
ही होता रै जैसे स्त्री संसर्ग, सुस्वादु भोजन, नशा आदि भोगते समय 
सुखद प्रतीत होते हैँ किन्तु इनका परिणाम बल, वीर्य, तेज को क्षति, 
बच्चों का पालन-पोषण, व्याधियों का होना आदि परिणाम दुःखरहें। 
इसी प्रकार भोगने की शक्ति समाप्त होने पर उन भोगों के प्रति जो तृष्णा 
रह जाती है बह भी दुःख का कारण होती है। भोगने मे जब सुख को 
प्रतीति होती है तो राग उत्पनन होता है जिससे आसक्ति बढ़ जाती हे । 
यह राग भी ` क्लेश! है जो दुःख का कारण है । इस आसक्ति के कारण 
ही मनुष्य अनेक पाप-पुण्य करके भी उन्दं प्राप्त करना चाहता हे, 
साधनों मे विघ्न आने पर द्वेष उत्पन होगा, इससे वह हिंसा, चोरी, 
नलात्कार आदि अनेक कुकृत्य करेगा, जिससे बह सजा भी पायेगा। 
इसलिए एेसे सभी कर्मो का परिणाम दुःख ही है । दूसरे प्रकार कादुःख 
' ताप दुःख' है । सभी भोग अनित्य हैँ । उनके विनाश को संभावनासे भी 
दुःख होता है तथा सभी भोग सापेक्ष होते है । दूसरों को अच्छी स्थिति में 
देखकर ईर्ष्या भी होती है, भोग कौ अपूर्णता से भी सन्ताप बना रहता है । 
ये सभी ' ताप द्ःख' है । तीसरा ' संस्कार दुःख' है| भोगों के बाद जो 
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स्मृति शेष रह जाती है वही संस्कार बन जाती है । अतीत कौ स्मृतियो के 
बार-बार आने से व्यक्ति दुःखी होता हे । ये संस्कार अगले जन्मो में भी 
दुःख का कारण बनते है । चौथा गुण वृत्ति विरोध" से उत्पन दुःखहे। 
सभी कर्मं तीनों गुणों सत्व, रज, तम से मिश्रित होते हैँ जो परस्पर 
विरोधी हँ इसलिए भोग कालमें भी दुःख की प्रतीति होती है। 
इसलिए विवेकोजन के लिए दोनों ही प्रकार के भोग चाहे वे दुःख 
देने वाले हों अथवा सुख देने वाले सबके सब दुःख रूपही हैँ जो त्याज्य 
है । इसलिए ज्ञानी तो स्वर्गं सुख भी त्यागकर मोक्ष की ही इच्छा करते 
हैँ । वासना ग्रस्त ही स्वर्ग की चाह करता है । अष्टावक्र राजा जनक से 
इसलिए कहते हैँ कि-हे प्रिय ! यदि तृ मुक्ति चाहता है तो विषयों को 
विष के समान छोड दे ओर क्षमा, आर्जव, दया, सन्तोष ओर सत्य को 
अमृत के समान सेवन कर (अष्टावक्र गीता १८२) । भगवान कृष्ण ने 
गीता मेँ कहा है । इन्द्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पनन होने वाले सब 
भोग है, वे यद्यपि विषयी पुरुषों को सुख रूप भासते हैँ तो भी निःसन्देह 
दुःख के ही हेतु हैँ ओर आदि-अन्त वाले अर्थात्‌ अनित्य है । इसलिए हे 
अर्जुन ! बुद्धिमान विवेको पुरुष उनमें नर्ही रमता।'* (गीता ५८/२२) 


सूत्र-- १६ 
हेयं टुःखमनागतम्‌। 


अनागतम्‌-जो आया नहीं हे- अनेवाला है वह; दुःखम्‌-दुःखः; 
 हेयम्‌-हेय (नष्ट करने योग्य) है । 

अनुवाद- आने काला दुःख नष्ट करने योग्य है । 

व्याख्या-- अनेक जन्मों मे जो शुभ तथा अशुभ कर्म किये गये हँ 
उनसे निर्मित संस्कारों का समुदाय चित्त में विद्यमान रहता है तथा 
प्रत्येक जन्म में उनका कुक अंश ही जाति, आयु तथा भोग रूप मे भोगा 
जाता हे । रोष संस्कार अगले जन्मों मे भोगने के लिए संचित रहते हे । ये 
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कर्म संस्कार भोगने पर ही दछूटते है । पूर्वजन्मों में जिन संस्कारों का फल 
भोगाजा चुका हे वे समाप्त हो गये तथा इन जन्मों में जिन्हें भोगना है 
उन्हें भोगने से वे जपने आप छूट जार्येगे । उनके लिए प्रयत्न नर्हीं करना 
पडता किन्तु जिन संचित संस्कारों का फल अगले जन्मो मे भोगा जाने 
वाला है उन्हें नष्ट करने का उपाय करना चाहिए जिससे पुनर्जन्म न हो। 
ये सब दुःख अविद्या के कारण ह जिसे आत्मन्ञान प्राप्त करके ही 
मिराया जा सकता है । इसलिए इसका एक मात्र उपाय योग ही हे। 
आत्मज्ञान से संचित संस्कार नष्ट हो जाते है, प्रारब्ध को भोग लेता है 
तथा आगे के लिए संस्कार निर्मित नहीं होते। 


सूत्र- १७ 
दरष्टादृष्ययोः संयोगो हेयहेतुः । 

द्रष्टृदृश्ययोः =द्रष्टा ओर दृश्य का; संयोगः संयोगः; हेयहेतुः = 
(उक्त) हेय का कारण हे । | 

अनुवाद-- दुष्टा ओर दष्य का संयोग दुःख का कारणहे। 

व्याख्या-- किसी शुद्ध तत्व मे जब कोई विजातीय तत्व मिला 
दिया जाता है तो वह अशुद्ध हो जाता है तथा उसका स्वरूप, गुण, धर्म 
आदि बदल जाता है। यह विकृत वस्तु ही हानिकारक सिद्ध होती है। 
इसी प्रकार दुष्टा (आत्मा) का दृश्य (प्रकृति) से संयोग होने से वह भी 
अपना शुद्ध स्वरूप विस्मृत कर दृश्य जैसा ही प्रतीत होने लगता हे 
जिसे अविद्या तथा अज्ञान कहते हैँ । यही संयोग संसार मे सभी दुःखों 
का कारण है। ज्ञानीजन दोनों को भिन-भिन समञ्चकर्‌ इस प्रकृति तत्व 
को उस चेतन से अलग करके पुनः शुद्ध आत्म तत्व को प्राप्त कर लेता 
है । यही उसकी मुक्ति अथवा कैवल्य है । इससे दुःखों से मुक्ति तथा 
आनन्द प्राप्त होता है क्योकि आत्मा सत्‌, चित्‌ तथा आनन्द स्वरूप रै । 
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सूत्र-- १८ 
प्रकाशक्रियास्थिति शीलं भूतेद्धियात्मकं भोगाऽपवर्गार्थं दृश्यम्‌ । 


प्रकाशक्रियास्थितिशीलम्‌-प्रकाश, क्रिया ओर स्थिति जिसका 
स्वभाव है; भूतेद्ियात्मकम्‌-भूत ओर इन्िर्यों जिसका (प्रकट) 
स्वरूप है; भोगापवर्गार्थम्‌= (पुरुष के लिये) भोग ओर मुक्ति का 
सम्पादन करना ही जिसका प्रयोजन है, एसा; दृश्यम्‌-दृश्य हे । 
अनुवाद-- प्रकाशु क्रिया ओर स्थिति जिसका स्वभाव है 
भूत ओर इच्ियों जिसका स्वरूपैः पुरुष के लिए भोग ओौर मुक्ति 
का संपादन करना ही जिसका प्रयोजन है एसा दश्य हे, 
व्याख्या-- इस सूत्र में प्रकृति (दृश्य) के स्वभाव का वर्णन किया 
गया है कि ' प्रकाश! क्रिया तथा स्थिति इसका स्वभाव हे। विज्ञान की 
आधुनिक खोज ने भी यही सिद्ध किया है कि पदार्थं ओर ऊजां भिन 
नहीं हैँ बल्कि भिन स्थितिरय है । इस ऊर्जा का घनीभूत रूप ही पदार्थं 
दिखाई देता है । विज्ञान पहले इन जड पदार्थो कौ मूल इकाई “अणु 
मानता था। अणु का विखण्डन संभव होने पर उससे ' परमाणु ' प्राप्त 
हुआ तो विज्ञान कहने लगा कि इन विभिन परमाणुओं के संयोग से ही 
तत्वों का निर्माण हुआ है तथा इन्हीं तत्वों के संयोग से विभिन पदार्थो 
का निर्माण हुञ है। इसके बाद वैज्ञानिक इन परमाणुओं की नाभि में 
पाये जाने वाले प्रोयोन्स के भी विखण्डन मेँ सफल हए तो उन्हें मिली 
तीत्र ऊर्जा जिसे उन्होंने ' परमाणु शक्ति" कहा । इस परमाणु शक्ति से 
यह भी ज्ञात हुआ कि यह परमाणु ऊर्जा भी कणो मे पाई जाती है । जब 
इसका भी विखंडन किया गया तो ज्ञात हुआ कि इसमे केवल ऊर्जा ही 
ऊर्जा है । पदार्थं कहीं है ही नहीं । यह ऊर्जा भी ेसी है जो स्थिर भी है 
तथा गतिशील भी, पदार्थं भी है व तरंग भी । दोनों स्थितियों एक साथ 
होने से विज्ञान ने इसका नाम ' कवटा ' दिया । विज्ञान कहता है कि पदार्थ 
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का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है । यही ऊर्जा जड़-चेतन का कारण ह । 
यह प्रकाश भी है । विज्ञान जिस ऊर्जा की बात आज कह रहा हे भारतीय 
अध्यात्म उसे हजासोँ वर्षं पूर्व जानता था। पतंजलि का यह सूत्र यही 
' ववर्टोँम सिद्धान्त ' है कि यह प्रकृति तीन गुणों (सत्व, रज, तम) से 
युक्त एक शक्ति है तथा ' प्रकाश क्रिया ओर स्थिति" इन तीनों गुणो का 
स्वभाव है। सत्य का प्रकाश, रज कौ क्रिया तथा तम कौ स्थिति। इस 
शवित का उस चैतन्य (पुरुष) के साथ संयोग होने से ही सृष्टि का 
निर्माण होता है । अकेली यह जड शवति या प्रकृति सृष्टि का निर्माण 
नहीं कर सकती। ये समस्त भूत पदार्थ तथा इद्विर्यो इस प्रकृति का 
स्वरूप रँ जो उसका साकार रूप है । क्योकि यह शक्ति निराकार है । 
यही प्रकृति विभिन रूप एवं आकारो मेँ प्रकट होकर जीव के लिए 
भोगों का सम्पादन करती है तथा दूसरी ओर मुक्ति कौ ओर भी ले जाती 
है । यही अविद्या तथा विद्या है जो इस प्रकृति के ही गुण हे । 

अध्यात्म कौ दृष्टि से विज्ञान अभी शैशवावस्था में है । उसे पूर्ण 
का अभी कुछ पता नहीं है । जो खोज हुई है वह महत्वपूर्णं अवश्य है 
किन्तु अपूर्णं है । अध्यात्म इससे भी आगे उन सूक्ष्म तथ्यों कौ खोज 
कर चुका दै जहाँ तक विज्ञान को पहुंचने मेँ अभी पांच सौ वर्षं ओर 
लग सकते हैँ । फिर विक्ञान की खोज एकांगी है । वह भौतिक क्षेत्र मे 
ही प्रगति कर रहा है। उसे उस चेतना का कुछ पता नहीं है जिसका 
परिणाम विध्वंस कौ ओर ही जा रहा है । चेतना से उसका संपकं हुए 
बिना इसे कभी भी पूर्णं नहीं कहा जा सकता। अध्यात्म केवल उस 
चेतन तत्व को ही सब कुछ मानता है। यह जड प्रवृत्ति उसी को 
क्रियाशीला शक्ति है । दोनों के संयोगसे ही सृष्टि है। बिना चेतन के 
संयोग के अकेली प्रकृति कुछ नहीं कर सकती जिस प्रकार बिना 
चालक के मशीने व्यर्थदहै। 

इस सूत्र मेँ प्रकृति कौ ओर अधिक स्पष्ट व्याख्या को गई टै कि 
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यह प्रकृति सत्व, रज तथा तम इन तीन गुणों से युक्त है । इन तीनों को 
साम्यावस्था ही ' प्रकृति ' हे । हम इन तीनों गुणों तथा इनके कार्यो को ही 
देखते हँ, सुनते हैँ तथा समञ्चते हैँ । सत्वगुण का धर्म प्रकाश ठे, रजोगुण 
का धर्म “क्रिया' (हलचल, गति) टै तथा तमोगुण का धमं जडता! 
(स्थिति) ओर ' सुषुप्ति हे। इन गुणों की मात्रा भी भिननतासे ही 
विभिन जड़ चेतन पदार्थो का निर्माण होता ठै। ये तीनों गुण ही प्रकृति 
का स्वभाव है। यही प्रकृति अपने स्वभाव के कारण ही निम्न तेईस 
तत्वों का निर्माण करती हे जो इसका स्वरूप है । ये तत्व हैँ पांच स्थूल 
भूत (आकाश, वायु, अग्नि, जल, प्रथ्वी), इनकी पोच तन्मात्राएं (शब्द, 
स्पर्श, रूप, रस, गन्ध), पाँच कर्मेद्धिर्याँ (वाक्‌, हस्त, पाद, उपस्थ, 
गुदा), पांच जानेद्धिर्या (श्रोत, त्वचा, नेत्र, जिह्वा, घ्राण) एवं मन, बुद्धि 
ओर अहं कार । यही प्रकृति भोगासक्त पुरुष को अपना स्वरूप दिखला 
कर उसे भोगों कौ ओर उसी प्रकार आकृष्ट कर उनको भोग प्रदान 
करती है जिस प्रकार कोई युवती अपने शंगार, चाल ढाल एवं विभिन 
भाव-भगिमाओं से किसी युवक को आकृष्ट कर्‌ उसे भोग प्रदान करती 
हे । इसलिए प्रकृति को "माया" कहा गया है । किन्तु यह प्रकृति केवल 
भोग ही प्रदान नहीं करती बल्कि मुक्ति चाहने वाले योगियों को दृष्टा 
(आत्मा) का स्वरूप दिखलाकर उन्हँ मुविति भी प्रदान करती दै । इसलिए 
इस प्रकृति का यह दोहरा कार्य है । जब यह प्रकृति साधक को दुष्टा का 
स्वरूप दिखा देती है तो स्वयं लुप्त हो जाती है क्योकि फिर इसका कोई 
कार्यं शेष नहीं रहता। जब तक मनुष्य इस प्रकृति (माया) के भोगों के 
जाल म॑ फसा रहता है तन तक मुक्ति की संभावना नहीं है तथा मुक्त 
होने पर माया अपना प्रभाव नहीं दिखा सकती । 

प्रकृति के जिन गहन तलँ का विश्लेषण अध्यात्म ने किया है वहाँ 
तक अभी विज्ञान कौ पहुंच नहीं हो पाई है । 
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सूत्र--१९ 
विशेषाविशेषलिंगमात्रालिंगानि गुणपर्वाणि। 


विशोषाविशेषलिङ्कमात्रालिङ्कानि-विशष, अविशेष, लिंगमात्र 
ओर अलिंग- ये चार; गुणपर्वाणि (उपर्युक्त) सत्त्वादि गुणों के 
भेद (अवस्थां) है । 

अनुकवाद-- विशेष अविशेष. लिगापात्र ओर अलिग यै चार 
गणो की अवस्थां है। 

व्याख्या-- ऊपर वर्णित तीनों गुणों से जिन भूत तथा इद्धियो के 
स्वरूप का विकास हुआ है वह चार अवस्थाओं में क्रमिकरूपसे हु 
है । इस सूत्रम जो क्रम दिया है उसके उल्टे क्रमसे ही इनके विकास 
काक्रम है। सर्वप्रथम इसकी 'अलिंग' अवस्था है। प्रकृति जब अपने 
तीनों गुणों को साम्यावस्था में रहती है तो उस समय उसको अभिव्यक्ति 
नहीं होती तथा यह चिह्न रहित (अलिंग) होती है । इसी को “अव्यक्त! 
भी कहते है । यही इसको ' अलिंग अवस्था! है । 

इसकी दूसरी अवस्था लिंगमात्र है । इस प्रकृति के साथ जब उस 
चेतन पुरुष का संयोग होता है तो ' महत्त्व ' (चित्त) की उत्पत्ति होती 
है । यह महत्तत्व जड चेतन युक्त उसकी प्रथम सन्तान है । प्रकृति का 
यही पहला कार्य है । इसको उपलब्धि सत्ता मात्र से होती है इसलिए इसे 
' लिंगमात्र' कहते है । यही महत्तत्व अन्य बाइस तत्वों का कारण है । 
इसी महत्त्व (चित्त) को “बुद्धि ' भी कहते हैँ । इसीलिए सर्वप्रथम वुद्धि 
(चित्त) का ही विकास समञ्जना चाहिए । तीसरी अवस्था में पांच तन्मात्रा 
(शब्द, स्पर्शं, रूप, रस, गंध) तथा छठा अहंकार उत्पन होता है । ये 
पोच तन्मात्रा सूक्ष्म महाभूत कहलाती हैँ क्योकि इन्हीं से स्थूल पंच 
महाभूतो (आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी) की उत्पत्ति होती है तथा 
अहंकार से मन ओर इद्धियों का विकास होता है ¦ इस तीसरी अवस्था 
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को ' अविशेष ' कहते हैँ क्योकि इन छःहो का स्वरूप इद्दिय गोचर नहीं 
है । चौथी अवस्था को "विशेष ' कहते हैँ । इस अवस्था में पांच स्थूल भूत 
(पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश) पाच ज्ञानेद्धियां, पाँच कर्मद्धियां 
तथा मन का विकास होता है। इन सोलह के समुदाय को ही ' विशेष ' 
कहते है क्योकि इन गुणों के जो-जो धर्म हँ उनको अभिव्यक्ति इन्हीं से 
होती है। ये इन गुणों का प्रकट रूप है । ये तीनों गुण इन चारों अवस्थाओं 
में विद्यमान रहते हँ इसलिए इन्हं ' दृश्य ' (प्रकृति) कहते हैँ अर्थात जो 
कुछ दिखाई देता है वह प्रकृति ही है तथा सभी कार्य प्रकृति के ही कार्य 
हैँ । इस सूत्र के अनुसार सृष्टि का कृमिक विकास हुआ है । यह इसको 
उत्पत्ति की वैज्ञानिक व्याख्या हे । 


सूत्र-२० 
द्रष्टा दशिमात्रःशरद्धोऽपि प्रत्ययानुपश्यः । 


दृशिमात्रः = चेतनमात्र (ज्ञानस्वरूप आत्मा) ; दरष्टा द्रष्टा; शुख्धः 
अपि यद्यपि स्वभाव से सर्वथा शुद्ध निर्विकार) हे, तो भी; 
प्रत्ययानुपश्यः = (बुद्धि के सम्बन्ध से) बुद्धिवृत्ति के अनुरूप 
देखनेवाला हे । 

अनुवाद-- चेतन मात्र (आत्या) दुष्टा यद्यापि स्वभाव से सर्वथा 
युद्ध (तिर्विकार) है तो भी वुद्धि कृत्ति के अनुरूप देखने काला हे । 

व्याख्या- पहले बताया गया है कि प्रकृति ओर पुरुष (आत्मा) 
के संयोग से ही सृष्टि है । इसमें प्रकृति के कार्य, गुण तथा स्वभाव को 
पहले बताया गया है । यह दृश्य जगत्‌ तथा इसके सूक्ष्म कारण भूत तत्वं 
सब प्रकृति ही ह इसलिए इस प्रकृति को ' दृश्य ' कहा गया है । जब 
दृश्य है तो दृष्टा भी होना ही चाहिए । इस सूत्र मे इस दृष्टा की व्याख्या 
कौ गईं हे कि यह प्रकृति जड़ है इसलिए यह स्वयं नहीं देख सकती । 
वह चेतनमात्र, ज्ञान स्वरूप जो आत्मा है वही दृष्टा है । यह आत्मा 


% साधन पाट % ९५ 


सर्वथा शुद्ध, निराकार, असंग, कूटस्थ (स्थिर) आदि अनेक विशेषताओं 
वाली है किन्तु वह न कर्ता है न भोक्ता। वह सृष्टि का उपादान कारण 
भी नहीं है किन्तु निमित्त कारण है । उसको उपस्थिति मात्र अनिवार्य हे । 
अन्य सभी कार्य प्रकृति का ही है। यह आत्मा केवल दृष्टा है किन्तु 
इसका सम्बन्ध प्रकृति के साथ हो जाने से वह बुद्धि (चित्त) की वृत्तियों 
के अनुरूप देखता है । इसका यह सम्बन्ध अविद्या के कारण है जो 
अनादि कहा जाता है । 


४.६ अद. 
तदर्थं एव दृश्यस्यात्मा । 

दृश्यस्य (उक्त) दुश्य का; आत्मा-स्वरूप; तदर्थः एव~ उस 
(द्रष्टा) के लियेहीहै। 

अनुकवाद-- उक्त दृश्य का स्वरूप उस ठ्ष्टा (आत्मा) के 
लिएहीहै। 

व्याख्या-- दृश्य (प्रकृति) का यह स्वरूप उस दृष्टा (आत्मा) के 
लिए दही है क्योकि देखने वाला वही है । यह उस दृष्टा को अपने दशन 
द्वारा भोग प्रदान करने के लिए तथा उसे निज स्वरूप का दर्शन करा कर 
अपवर्गं (मुक्ति) प्रदान करने के लिए ही है। ये दोनो कार्य बह अविद्या 
तथा विद्या के द्वारा करती है । यही इसका प्रयोजन है । 


सूत- ९९ 
कृतार्थ प्रति नष्टमप्यनष्टं तदन्यसाधारणत्वात्‌। 
कृतार्थम्‌ प्रति-जिसका भोग ओर अपवर्गरूप कार्य पूर्ण कर 
दिया, उस पुरुष के लिये; नष्टम्‌-नाश को प्राप्त हुई; अपि=भी (वह 
प्रकृति); अनष्टम्‌-नष्ट नहीं होती; तत्‌ अन्यसाधारणत्वात्‌ = क्योकि 
दूसरों के लिये भी वह समान हे । 
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अनुकवाद-- खिद्ध परुष के लिए यह दृश्य नष्ट होता हृजा भी 
अन्य साधारणी के लिए कह नष्ट नही हज हे । 

व्याख्या-- यही प्रकृति किसी साधक को सिद्धावस्था से पहं चने 
पर उसको दृष्टा का ज्ञान करा कर मुक्ति प्रदान करती हे। इसके बाद 
उसका कोई कार्य शेष नहीं रह जाता जिससे वह प्रभावहीन हो जाती है 
किन्तु उसका सर्वथा अभाव नहीं होता क्योकि इसे अनादि माना गया हे । 
उसका कार्य अन्य साधारणं के लिए उसी प्रकार चलता रहता हे। 
क्योकि कोई भी पदार्थं नष्ट नहीं होता । केवल साधक ही इससे मुक्त 
होता है । अन्य व्यक्तियों पर यह प्रभाव दिखाती ही रहती हे । 


सूत्र- २३ 
स्वस्वामिशक्त्योः स्वरूपोपलव्धि हेतुः संयोगः। 


स्वस्वामिशक्त्योः = स्वशक्ति (प्रकृति) ओर स्वामिशक्ति 
(पुरुष) -इन दोनों के; स्वरूपोपलब्धिहेतुः =स्वरूप को प्राप्ति का 
जो कारण हे, वह; संयोगः=' संयोग ' हे । 

अनुवाद-- स्व-शक्ति (प्रक्रति,) ओर स्वामी शक्ति (पुरुष 
के स्वरूप को प्रापि के लिए ही इन दोनो का संयोग हआ हे । 

व्याख्या-- इस दृश्य (प्रकृति) का स्वरूप दृष्टा के लिए ही दहै 
क्योकि दुष्टा इस प्रकृति के माध्यम से ही देखता है । बिना प्रकृति के 
वह दृष्टा (आत्मा) अकेला कुछ न्ह कर सकता। जिस प्रकार एक 
अच्छा वेज्ञानिक प्रयोग शाला के बिना तथा एक अच्छा कारीगर ओजायों 
के बिना कार्य नहीं कर सकता, उसकी प्रतिभा को प्रकट करने के लिए 
साधनों कौ आवश्यकता होती है उसी प्रकार उस चैतन्य (आत्मा) ने 
अपने स्वरूप को पूर्ण रूपेण प्रकट करने के लिए इस प्रकृति को स्वेच्छा 
से स्वीकार किया। जिस प्रकार वंश वृद्धि के लिए स्त्री को पतनी रूप में 
स्वेच्छा से स्वीकार किया जाता है क्योकि उसके विना वंश वृद्धि नहीं हो 
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सकती ठीक इसी प्रकार इस चैतन्य ने अपने संकल्प ` एकोऽहं बहुस्याम' 
को पूरा करने के लिए इसे स्वीकार किया किन्तु इसके विभिन कृत्यों 
तथा लावण्यमय स्वरूप से प्रभावित होकर वह निज स्वरूप को भूल 
गया तथा इस प्रकृति के स्वरूप को ही अपना स्वरूप समञ्चन लग गया । 
इसका मुख्य कारण अविद्या अथवा अज्ञान है । यह प्रकृति स्व-शक्ति है 
तथा वह पुरुष (चेतन) स्वामी शक्ति है । अर्थात्‌ वह चेतन (आत्मा) ही 
स्वामी है तथा यह प्रकृति ' स्व' अर्थात उसका अधिकृत पदार्थ हे। 
प्रकृति का कार्यं मनुष्य के लिए नाना प्रकार के भोगों को प्रदान करना 
तथा उसे उस दृष्टा (आत्मा) का स्वरूप दिखाना रै। इसी के लिए 
इसका संयोग हुआ है । दृष्टा के स्वरूप के बाद यह संयोग समाप्त हो 
जाता है। आत्मा का ज्ञान प्रकृति के माध्यमसे ही सम्भव्र रै तथा भोग 
भीडइसीसे होता है। 


सूत्र-- २४ 
तस्य हेतुरविद्या । 


तस्य=उस संयोग का; हेतुः = कारण; अविद्या=-अविद्या हे । 

अनुवाद-- उस संयोग का कारण अक्िद्ाहै। 

व्याख्या- इस सूत्र में इस संयोग का कारण बताया गया है कि 
उस चेतन पुरुष का जो स्वयं निर्विकार, असंग है संयोग इस प्रकृति से 
क्यों हुआ ? यह संयोग वास्तव में भोतिक संयोग नहीं है बल्कि अविद्या 
से इसका संयोग मान लिया गया है । विद्या तथा अविद्या इस प्रकृति का 
गुण है । अविद्या के कारण वह वासना ग्रस्त होकर संसार के भोगों को 
भोगती है तथा विद्या के कारण वह इनसे विरुद्ध होकर आत्मज्ञान कराती 
हे । चेतन ओर जड का संयोग इस अविद्या के कारण ही प्रतीत होता है 
इसी अज्ञान का निवारण समाधि को स्थिति में होता है जब दोनों की 
भिन्न प्रतीति होती है जिससे योगी प्रकृति के संयोग कौ इस भ्रान्ति को 
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छोड देता है तथा वह अपना निज स्वरूप आत्मा को जो दृष्टा है प्राप्त 
कर लेता है । अविद्या का नाश आत्मज्ञान के बिना नहीं होता। चेतन 
आत्मा का ज्ञान भी प्रकृति के माध्यमसेहीहोता है जिसे 'विद्या' कहते 
दै । अविद्या के कारण ही पुरुष (आत्मा) एवं जड प्रकृति संयुक्त ज्ञात 
होते है किन्तु दोनों दो भिन शक्तियां हँ जिनका कार्य भी भिनन-भिन 
हे। विद्याके द्वारा योगी को यह स्पष्ट हो जाता है कि यह समस्त सृष्टि 
प्रकृति की ही रचना दै तथा मनुष्य वह जड प्रकृति नहीं बल्कि वह 
चेतन तत्त्व हे । इसी से उसकी समस्त भ्रान्तियां मिट कर वह सत्य ज्ञान 
को उपलब्ध होता है, सृष्टि कौ वास्तविकता को जान लेता दै । प्रकृति 
एवं पुरुष को भिन्नता का बोध हो जाना ही मुक्ति कादहेतु है। 


सूत्र- २५ 
तदभावात्सयोगाभावो हानं तदृ: कैवल्यम्‌ 


तदभावात्‌-उस (अविद्या) के अभाव से; संयोगाभावः = संयोग 
का अभाव (हो जाता हे, यही); हानम्‌-' हान ' (पुनर्जन्मादि भावी 
दुःखो का अत्यन्त अभावं) हे (ओर); तत्‌- वही; दोः = चेतन आत्मा 
का; कैवल्यम्‌ कैवल्य ' हे । 

अनुवाद-- इस अक्के अभाव मे संयोग का जभाव ही 
जाता है जिसे "हान ' (एुनर्जनम आदि भावी दूःखो का अन्त) कहते 
है कही चैतन आत्मा का कैवल्य है । 

व्याख्या- पुरुष (आत्मा) तथा प्रकृति का जो संयोग अविद्या क 
कारण हुमा था, आत्मज्ञान से उसका अभाव हो जाता है साधक स्वयं 
देख लेता है कि यह प्रकृति उस चैतन्य से भिन दै । इस प्रकार के ज्ञान 
से प्रकृति के इस संयोग का अभाव हो जाता है जिससे पुनर्जन्म आदि 
भावी दुःखों का अन्त हो जाता है । यही उस चैतन्य आत्मा का कैवल्य 
हे । इस स्थिति मेँ आत्म अपने स्वरूप में स्थित हो.जाती दै । सृष्टि का 
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उपादान कारण ' प्रकृति ' है तथा ' पुरुष ' उसका निमित्त कारण है । जिस 
प्रकार स्वर्ण मे तांबे कौ मिलावट होने पर वह तोंबा भी स्वर्णं जैसा प्रतीत 
होता है किन्तु उसका शोधन कर तबि को अलग करके शुद्ध स्वर्णं प्राप्त 
किया जाता रै। उसी प्रकार योगी योग-साधना द्वारा प्रकृति का उस 
चेतन के साथ अविद्या के कारण जो संयोग हो गया है उसे अलग करके 
पुनः अपने वास्तविक स्वरूप आत्मा को प्राप्त कर लेता है । यही उसको 
* कैवल्य ' अथवा ' मोक्ष" की स्थिति है। इसके बाद ही पुनर्जन्म आदि 
दुःखों का अन्त होता है। जब तक उस चैतन्य आत्मा के साथ प्रकृति के 
थोडे से भी अंश का संयोग रहता दै तब तक कैवल्य की प्राप्ति नहीं 
होती तथा उसके दुःखों का अन्त भी नहीं होता । इस संयोग को दूर करने 
के लिए उसको कारण रूपा अविद्या को ही दूर करना एकमात्र उपाय हे । 


सूत्र-- २६ 
विवेकख्यातिरविप्लवा हानोपायः । 


अविप्लवा- निश्चल ओर निर्दोष; विवेकख्यातिः = विवेकन्ञान; 
हानोपायः = (उक्त) ' हान ' का उपाय हे । 

अनुकवाद-- निश्चल ओर तिर्दोष किवेकञज्ञान हान! का उपाय 
हे । 

व्याख्या-- इस अविद्या के कारण पुरुष (आत्मां) तथा प्रकृति 
मिले हुए ज्ञात होते हैँ । प्रकृति मन, बुद्धि, इद्िया, शरीर, अहंकार आदि 
के द्वारा अपना कर्म करती है । जिससे संसार में पुनर्जन्म आदि दुःख होते 
है किन्तु समाधि की स्थिति में जब इनके यथार्थं स्वरूप का ज्ञान हो 
जाता है तो ज्ञात होता है कि आत्मा इससे सर्वथा भिन एवं असंग है । इस 
प्रकार आत्मा ओर प्रकृति को भिनता काज्ञानहोजाने को दही यथार्थ 
जान अथवा ' विवेक ज्ञान ' कहते हैँ । समाधि की स्थिरता से यह विवेक 
ज्ञान निश्चल ओर दोष रहित हो जाता है । इसमे किसी प्रकार का भी 
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मल नहीं रहता । इसी से अविद्यादि क्लेश दूर होते हँ जो समस्त दुःखों 
काबीज ठै। इसके अभाव से समस्त कर्म संस्कारों का जभाव हो जाता 
हे तथा चित्त अपने कारण में विलीन हो जाता है जिससे प्रकृति का 
समस्त व्यापार बन्द हो जाता दै । यही जीव कौ परम उपलब्धि हे । दुःखों 
की निवृत्ति का उपाय कर्म नहीं है बल्कि वह विवेक ज्ञान है जो 
आत्मन्ञान के बाद ही प्राप्त होता है । सत्यासत्य का तिर्णय इसी ज्ञान से 
होता है। इसी सान को प्राप्त करके योगी असत्य (प्रकृति) का त्याग 
करके सत्य स्वरूप आत्मा को अपना स्वरूप मान लेता है व असत्य का 
त्याग कर देता है । इसी से वह कैवल्यावस्था को प्राप्त होता हे। 
विवेक जाग्रत होने पर योगी को दुःख, दुःखकादठेतु, मोक्ष, मोक्ष 
काहेतु, बुद्धि को कृतार्थता, बुद्धि लय तथा अपुनरुत्पत्ति का सम्पूर्ण 
ज्ञान टो जाता है । यही ' विवेक ख्याति" है । यही दुःख नाश का उपाय है । 


सूत्र-- २७ 
तस्य सप्तधा प्रान्तभूमिः प्रज्ञा। 


तस्य=उस (विवेक ज्ञान प्राप्त) पुरुष कौ; सप्तधा सात प्रकार 
की; प्रान्तभूमिः = अन्तिम स्थितिवालीः; प्रज्ञा=बुद्धि (होती है) । 

अनुवाद-- इस पुरुष कौ सात प्रकार की सकस ऊत्ती अकस्था 
वाली वुद्धि होती हे। 

व्याख्या-- जिस व्यक्ति को विवेक सज्ञान प्राप्त हो जाता है उसको 
बुद्धि सात प्रकार के चिं वाली होती है जो सबसे अच्छी ऊची अवस्था 
वाली है । इस अवस्था में उसके चित्त पर जो अविद्या जनित आवरण था 
त्रह नष्ट हो जाता है तथा चित्त अपने कारण मे विलीन हो जाता है । इसी 
को परमानन्द की स्थिति कहते है, यही परमपद है तथा इसी को ' सत्य 
को उपलब्ध ' होना कहते है, यही योग है । इस ज्ञान में वह सात प्रकार 
का अनुभव करता है जो जीव की सबसे ऊंची अवस्था है। 
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१. “ जो कुछ जानना था जान लिया ।' अब जानने को कुछ शेष नहीं 
रहा । यह त्रिगुणात्मक प्रकृति ही सवं दुःखों का कारण हे । इसका 
स्वरूप अनित्य तथा परिणामी है । इसका ज्ञान हो गया। 

२. अविद्या के कारण प्रकृति का आत्मा के साथ जो संयोग हो 
गया था उस प्रकृति का पुनः अभाव हो गया जिससे ' दुःखों 
के कारणों का अन्त हो गया।' जिससे पुनर्जन्म आदि दुःखों 
का भी अन्त हो गया। 

३. प्रकृति का अभाव हो जाने से "जो कुछ प्राप्त करना था कर 
लिया, अर्थात्‌ अपने आत्म स्वरूप में स्थिति हो जाना ही 
उपलब्धि थी सो हो गई । अब कुछ पाने को शेष नहीं रहा। 
अन्तिम स्थिति ' कैवल्य ' कौ उपलब्धि हो गई। 

४. “जो कुछ करना था कर लिया। इन दुःखों के अन्त का उपाय 
जो विवेक सान है उसे सिद्ध कर लिया। अब कुछ करना शेष 
नर्ही रहा। 

५. चित्त (प्रकृति) का कार्य था भोग ओर मुक्ति देना वह पूरा हो 
गया। अब इसका कोई प्रयोजन शेष नहीं रहा । बन्धन ओर 
मुक्ति दोनों छूट गये । 

६. अब यह चित्त अपने स्वरूप को छोडकर अपने कारण रूप गुणों 
मे विलीन हो रहा है क्योकि उसका भोग ओर मुक्ति के दोनों 
कार्य पूर्णं हो चुके । अब उसका कोई कायं शेष नहीं रहा । 

७. यह पुरुष (आत्म तत्व) तीनों गुणों से मुक्त होकर अपनी 
निर्गुण, निराकार, असंग एवं कूटस्थ अवस्था मे अर्थात अपने 
ही स्वरूप में अचल भाव से स्थिर हो गया । 

इनं सातो प्रकार के चिं में प्रथम चार को ' कार्य विमुक्ति प्रज्ञा" 

तथा शेष तीन को ' चित्त विमुक्ति प्र्ञा' कहते हैँ । प्रथम चार अवस्थाओंं 
मे चित्त के कार्यो के द्ूटने का विवेक ज्ञान होता है तथा अन्तिम तीन में 
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चित्त का जो त्रिगुणात्मक रूप का अस्तित्व हे उसके भीक्कटने का ज्ञान 
हो जाता है। एेसा योगी ' जीवन्मुक्त' कहलाता है। चित्त जब अपने 
कारण में विलीन हो जाता है तो उसे "विदेह मुक्त' कहते हैँ । 


सूत्र-- २८ 
योगाद्ानुष्ठानादशुद्धिक्षये ज्ञानदीप्तिरा विवेक ख्यातेः । 


योगाङ्कानुष्ठानात्‌-योग के अंग का अनुष्ठान करने से; 
अशुदिक्षये=-अशुद्धि का नाश होने पर; ज्ञानदीप्तिः = ज्ञान का प्रकाश; 
आविवेकख्यातेः =विवेक ख्याति पर्यन्त हो जाता दै । 

अनुवाद-- योग के अगौ का अनुष्ठान करने सौ अद्युद्धिका 
क्षय होकर किकेक ख्याति पर्यन्त ज्ञान का प्रकार्य होता हे, 

व्याख्या-इस सूत्र मे विवेक ज्ञान को प्राप्ति का उपाय बतलाया 
गया है कि योग के आठ अंग हैँ, जिसे ' अष्टांग योग' कहते हैँ उनका 
अनुष्ठान करने से जितनी प्रकृति स्वरूप अशुद्धियों का संयोग उस 
आत्मा के साथ अविद्याके कारण हो गया था उनका नाश होकर विवेक 
ख्याति पर्यन्त ज्ञान का प्रकाश हो जाता दै। उस स्थिति में वह अपने 
आत्म स्वरूप मेँ प्रतिष्ठित हो जाता है जो मन, बुद्धि, इद्दियां, शरीर 
आदि समस्त प्रकृति जन्य जड तत्वों से भिन है । अष्टांग योग के साधन 
से ज्यो-ज्यों ज्ञान बढता जाता है त्यों -त्यों अज्ञान छूटता जाता है । अन्त 
मे केवल वह सत्य ज्ञान ही शेष रह जाता है । इन साधनों से चित्त शुद्ध 
होता हे तथा शुद्ध चित्त होने पर ही विवेक ज्ञान होता है। 


सूत्र-२९ 


यपनियमासन प्राणायाप प्रत्याहर 
धारणा ध्यान सपमाधयोऽष्टावगानि। 


यमनियपासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्वार्न 
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समाधयः =यम, नियम, अजसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, स्वान 
ओर समाधि; अष्टौ-ये आठ; अङ्कानि (योग के) अंग है । 

अनुवाद-- यम. नियम, आसन्‌, प्राणायाम, ्रत्काहार करण 
ध्यान ओर समाधि ये योग के आठ अगिहें। 

व्याख्या-- ऊपर के सूत्र मेँ बताया गया है कि योग के अंगोंका 
अनुष्ठान करने से चित्त का समस्त मल दूर होकर साधक को विवेक 
ख्याति पर्यन्त ज्ञान होता है । इस सूत्र में योग के आठ अंग बताये गए हैँ 
जिनके क्रमिक अनुष्ठान से ही अविद्या जनित चित्त के सभी दोष (मल) 
दूर होकर चित्त निर्मल होता रै । यह चित्त एक दर्पण के समान हें 
जिसके स्वच्छ होने पर ही आत्मा का बिम्ब साफ दिखाई देता हे किन्तु 
इस चित्त पर विकारो की धूलि जम गई है जिसे पोछे बिना आत्म दशन 
नहीं होता । अथवा यों कहा जा सकता है कि चित्त मे वासना के कारण 
वृत्तियों कौ तरंगे निरन्तर उठ रही हैँ जिनके शान्त हुए बिना आत्मा का 
बिम्ब नहीं दिखाई देता। इस धूलि को साफ करने के लिए चित्त के सभी 
अंगों को स्वच्छ करना है । इन्हें स्वच्छ करने केलिए ही योगकेये आठ 
अंग हैँ जिनका अनुष्ठान करना आवश्यक है । ये अंग हँ यम, नियम, 
आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान ओर समाधि । इन्दं क्रम से 
साधने पर चित्त भी शुद्ध होता जाता है तथा प्रत्येक के साथ उपलब्धि 
होती जाती है। 'यम' के सामने से बाह्य आचरण सम्बन्धी सुधार होता 
है, “नियमों ' से भीतर का सुधार होता है, * आसनो ' से शरीर को शुद्धि 
होती दै, "प्राणायाम" से श्वांस की शुद्धि होती है, ' प्रत्याहार ' से इन््िरयो 
शुद्ध होती रै, * धारणा" से मन शुद्ध होता है, ^ ध्यान" से अस्मिता मे 
सुधार होता है तथा ` समाधि ' में बुद्धि ' चित्त' का सुधार होता है । इन 
सबकी शुद्धि से चित्त निर्मल होकर सत्य स्वरूप आत्मा का ज्ञान होता 
है। ये आठ सीढियों है जिनपर चलकर ही योग लाभ प्राप्त होता है! 
दुनिया में जितने भी योग मार्ग हैँ वे सब इन्हीं के अन्तर्गत आ जाते है । 


१०४ % पालंजल योगा सूत्र ‰ 
इनका आगे विस्तार से वर्णन किया गया दै। 


सूतर--३० 
अरिसासत्यास्तेय ब्रहायर्याऽपरिग्रहा यमाः । 


अहिसासत्यास्तेयव्रह्यचर्यापरिग्रहाः =अहिसा, सत्य, अस्तेय 
(चोरी का अभाव), ब्रह्मचर्य ओर अपरिग्रह (संग्रह का अभाव)- 
ये पाच; यमाः=यम हे । 

अनुवाद-- अहिंसा सत्यु, अस्तेय (कोरी न करना), ब्रह्य चर्य 

अपरिग्रह (सग्रह न करना) ये पोच “यम हे। 

व्याख्या-- योग के आठ अंगों में पहला ' यम ' हे जो बाह्य आचरण 

सम्बन्धी सुधार करता है । व्यक्ति का आचरण शुद्ध होने पर उसका मन ` 
शुद्ध होता हे तथा अच्छे संस्कार बनते हैं । अपनी मर्यादा में रहने से 
दूसरों के द्वारा कौ गई प्रतिक्रिया से वह बच जातादै।ये यमर्पोचदठैँ-- 

९. अर्हिसा--अहिसा का बडा व्यापक अर्थ दै। किसी को नहीं 
मारना ही अहिंसा नर्हीं है बल्कि मन, वचन एवं शरीर से 
किसी भी प्राणी को कभी किसी प्रकार किंचिद्‌ मात्र भी दुःख 
न पहचान ' अहिंसा! है । 

२. सत्य-- इन्द्रिय ओर मन से जेसा देखा, सुना या अनुभव किया 
गया है उसे वैसा ही कहना ' सत्य ' कहलाता है । एेसा सत्य 
प्रिय तथा हितकर भी होना चाहिए । अप्रिय तथा अहित कर 
सत्य हो तो भी नर्ही बोलना चाहिए क्योकि इससे दूसरों को 
दुःखहोतारै जो हिंसा रहै, कपट ओर्‌ छल रहित व्यवहार ही 
सत्य व्यवहार हे । 

३. अस्तेय--'अस्तेय' का अर्थं है चोरी न करना। छल से, 
धोखे से, ्जूठ बोलकर, बेईमानी से किसी भी प्रकार दूसरे के 
स्वत्व का अपहरण करना चोरी है । जिस पर स्वयं का न्यायोचित 
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अधिकार नहीं है उसे लेना भी चोरी हे । घूस लेना, सरकारी 
धन की चोरी करना, टैक्स कौ चोरी करना, ठे बिल बनाकर 
सरकारी धन को नाजायज तरीके से प्राप्त करना, आदि भी 
चोरी है । इस प्रकार के धन को न प्राप्त करना ही *अस्तेय' 
है । यह भी आचरण शुद्धि है। 

४. ब्रह्मयच्य- मन वाणी तथा शरीर से मैथुन का परित्याग कर 
वीर्य रक्षा करना ही ' ब्रह्यचर्य ' है । साधक का परित्याग कर 
वीर्य रक्षा करना ही "ब्रह्मचर्य" दै। साधक को इन सबसे 
बचना चाहिए । योग साधना में इसका विशेष महत्व है । यही 
ऊर्जा योग उपलब्धि में सहायक होती है । 

५. अपरिग्रह- योगी को सात्विक जीवन व्यतीत करना चादिए । 
आवश्यकता से अधिक धन एवं सामग्री का परिग्रह करने से 
मन कई प्रकार की उलङ्नों मे पड जाता है जिससे वह स्थिर 
नहीं रह सकता । स्थिर हए बिना योग साधना सम्भव नहीं है । 

इन आचरणों के पालन से ही बाह्य शुद्धि होती है जिससे साधना 

मे सहायता मिलती रै । 


सूत्र- ३१ 
जातिदेणकालसमयानवच्छिन्नाः सार्वभोमा महाव्रतप्‌। 


जातिदेणक्ालसमयानवच्छिन्नाः = (उक्त यम) जाति, देश, 
काल ओर निमित्त को सीमा से रहित; सार्वभौमाः= सार्वभोम होने 
पर; महाव्रतम्‌-महाव्रत हो जाते हे । 

अनुकाद-- उक्त यम जाति. देश काल ओर समय की सीमा 
से रहित सार्वभौम होने पर यह (महाव्रत ^ हो जाते हैः 

व्याख्या-- उक्त यम जब किसी जाति विशेष, स्थान विशेष, समय 
विशेष तथा निमित्त विशेष को सीमा से बंधे होते हैँ तो इन्हे ' व्रत ' कहते 
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है जेसे मूली के अलावा अन्य जीवों की हिंसा नहीं करना, तीर्थो में 
हिंसा नहीं करना, अमावस्या तथा पूर्णिमा को हिसा नहीं करना, नवरात्रि 
के अलावा हिंसा नहीं करना आदि । इसी प्रकार सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, 
अपरिग्रह के भी सामान्य व्रत लिए जाते हैँ । इनसे भी चित्त शुद्धि होती 
हे तथा मन को केद्धित करने में सहायता मिलती है किन्तु जन इन्दे 
सार्वभोम बना दिया जाता है कि किसी भी जाति कौ, किसी भी समय, 
किसी भी स्थान पर तथा किसी के भी निमित्त हिसा नहीं कस्गा, न 
असत्य बोर्लूगा, न परिग्रह करूगा, न ब्रह्मचर्य भंग करूगातोये ही 
' महाव्रत ' कहलाते हँ । इनका जीवन मेँ पूर्णं परित्याग करना ही महाव्रत 
हे । इनके पालन से मन का भटकाव कम होकर चित्त स्थिर होने लगता 
हे तथा धीरे-धीरे वह वश में हो जाता है। यह बडी उपलब्धि दै । मन 
को जब बाह्य आचरण से रोक दिया जाताटहै तो थोडे समय वह भीतर 
ही भीतर घुटता रहता हे किन्तु अन्त में शान्त हो जाता दै । इससे संकल्प 
सिद्धि भी होती है जिससे आत्म बल बढता है । विवेक ख्याति के लिए 
वे उपयोगी सिद्ध होते हैँ । 


सूत्र- २३२ 
ण़ोचसंतोषतपः स्वाध्यायेष्वरप्रणिधानानि नियमाः । 


शोचसंतोषतपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि=- शोच, संतोष, तप, 
स्वाध्याय ओर ईश्वर-शरणागति- ये पाच) ; नियमाः =नियम हैँ । 

अनुकाद-- शौच (पवित्रता), संतोषु तपु स्वाध्याय ओर इश्वर 
शरणागति ये फोच "तियम!है। 

व्याख्या-- यमो के पालन से बाह्य शुद्धि होती है तो नियमों के 
पालन से भीतर की शुद्धि होती है। ये नियम हैँ शरीर, वस्त्र, मकान की 
पवित्रता, न्यायपूर्वक धन प्राप्त करना, शद्ध एवं सात्विक भोजन करना, 
सब के साथ पवित्र र्ताव करना, विचारों को शुद्ध रखना, मैत्री भावना 
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को बढाना, राग, देष, ईर्ष्या, घृणा, क्रोध आदि मलों का नाश करना यह 
भीतर की पवित्रता है। इसे शौच" कहा जाता है । दूसरा नियम है 
' सन्तोष ' । जिस अवस्था परिस्थिति में रहना पड़ उससे सन्तुष्ट रहना, 
कर्तव्य कर्म करते हृए जो कुछ प्राप्त हो जाए उसी मे निर्वाह करना, 
वासनां को अधिक न बढाना, उन्हे सीमित रखना, किसी प्रकार को 
कामना अथवा तृष्णा न करना, दूसरों कौ सम्पदा देखकर ईर्ष्या न करना 
ही * सन्तोष ' है । इनसे वृत्ति्योँ शान्त होती ह । इनके सिवाय तप, स्वाध्याय 
तथा ईश्वर प्रणिधान भी नियम है जिनका वर्णन इसी पाद के प्रथमसूत्र 
मे कियाजा चुका है। 


सूत्र-- ३२ 
वितर्कवाधने प्रतिपक्ष भावनम्‌। 


वितर्कबाधने=-जब वितर्क (यम ओर नियमों के विरोधी हिंसादि 
के भाव) यम-नियम के पालन में बाधा पहुंचावें तवः; 
प्रतिपक्षभावनम्‌-उनके प्रतिपक्षी विचारों का बारम्बार चिन्तन करना 
(चाहिये) । 

अनुवाद-- जन वितर्क (यम्‌, नियमो के किरोधी भाव) इन 
यम नियमो के फालन मे बाधा पह्ंचावे तन उनके प्रतिपक्षी विचारो 
का चिन्तन करना चाहिए । 

व्याख्या-- मन की प्रकृति ही एेसी है कि वह किसी एक पर टिकता 
ही नहीं । उसमें निरन्तर विरोधी भाव उत्पन्न होते रहते हैँ । मन्दिर जाने 
पर घर की बात याद आती है, घर में रहने पर वह बाहर भागना चाहता 
है, संसार में रहने पर धर्म की याद आती है, धार्मिक कार्यं करते समय 
वह संसार में भागता है । मन की इस प्रकृति के कारण ही इस सूत्र मे कहा 
गया है कि जब यम नियमों का पालन किया जाता है तो इनके विरोधी 
भाव हिंसा, चोरी, ञ्ूठ, धोखा, भोग आदि के भाव उत्पन होते हैँ जिनसे 
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उनके पालन में बाधा पैदा होती है, अथवा संग दोष से या दूसरों के द्वारा 
सताये जाने पर्‌ भी ये भाव पैदा होते हँ, पूर्व संस्कारों तथा आदतों से भी 
ये पेदा होते ह जिससे साधक का मन इनसे हटने लगता है । एेसी परिस्थिति 
में उन्हें दबाने के लिए इन विचारों के दोष दर्शन रूप प्रतिपक्षी विचारों 
का चिन्तन करना चाहिए । इसे ओर अगले सूत्र में स्पष्ट किया गया है । 


सूत्र- ३४ 
वितर्का हिंसादयः कृतकारिताऽनुमोदिता लोभ क्रोध- मोह पूर्वका 
मृदुमध्याधिमात्रा दुःखऽज्ञानानन्तफला इति प्रतिपश्चभावनम्‌। 


हिसादयः=(यम ओर नियमों के विरोधी) हिसा आदि भावः; 
वितर्का; = वितर्क कहलाते है; (वे तीन प्रकार के होते हैँ) 
कृतकारितानुमोदिताः = स्वयं किये हुए, दूसरों से करवाये हुए ओर 
अनुमोदन किये हुए; लोभक्रोधमोहपूर्वकाः = इनके कारण लोभ, 
क्रोध ओर मोह हैँ; मृदुमध्याधिमात्राः =इनमें भी कोई छोटा, कोई 
मध्यम ओर कोई बहुत बड़ा होता है; दुःखाज्ञानानन्तफलाः = ये 
दुःख ओर अज्ञानरूप अनन्त फल देनेवाले हैँ; इति =इस प्रकार (विचार 
करना ही); प्रतिपक्षभावनम्‌ -प्रतिपक्च कौ भावना हे । 
अनुवाद-- यम ओर नियमो के विरोधी हिसा आदि भाव 
वितर्क” कहलाते है- ये तीन प्रकारके हैः/ ९. स्वयं किये हृष 
र. दूसरी से करवाये हए ओर २. अन्यो के किये हए का समर्थन 
केरना। टनके कारण लोभु क्रोध ओर मोह है/ उनमें भी छलेरा 
मध्यम आर अधिमात्रा में भेद काले है। ये दुःख ओर अज्ञान रूप 
जनन्त फल देने वाले है / टस प्रकार विचार करना ही “प्रतिपक्च की 
भावना ' हि / 
क व्याख्या-- यम नियमों के पालन में यदि उनके विरोधी भाव 
(हसा, चोरी आदि) पेदा हो तो एेसे भावों को वितर्क कहते है । ये 
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वितर्क भी तीन एकार के होते है। १. स्वयं कयि हुए २. दूसरों से 
करवाये हुए तथा ३. दूसरों को करते देखकर उनका अनुमोदन किये 
हए। ये तीनों प्रकार के वितर्क यम नियमों के विरोधी है । ये प्रतिपक्षी 
विचार लोभ, मोह, अहंकार, स्वार्थ, क्रोध आदि के कारण आते हे । 
इनकी भी मात्रा की तीव्रता के अनुसार तीन भेद होते है । ये कभी छोर 
रूप में, कभी मध्यम रूप में तथा कभी तीव्र वेग के साथ आते हैँ जिससे 
साधक अपने ध्येय से विचलित हो जाता है । उस समय साधक को इन 
पर विचार करना चाहिए कि ये मेरी साधना में बाधा उपस्थित करने 
आये है, ये दुःख ओर अज्ञान रूप अनन्त फल देने वाले ठै, इनका 
परिणाम कई जन्मों तक मुञ्चे भोगना पडेगा, ये मुञ्चे नरकमे ले जा सकते 
है, मेरे कई जन्म इनसे बिगड़ सकते हैँ आदि । एेसे प्रतिपक्ष को भावना 
करके इनसे दूर्‌ रहकर नियमपूर्वक अपने यम नियमों का पालन करता 
रहे । यही प्रतिपक्ष को भावना करना हे। 


सूत- २५ 
अर्हिसाप्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैरत्यागः । 

अर्हिसाप्रतिष्ठायाम्‌=अहिंसा की दृढ स्थिति हो जाने पर; 
तत्सन्निधौ=उस योगी के निकट; वैरत्यागः=सन प्राणी वैर का त्याग 
कर देते हे! 

अनुकाद-- “अहिंसा की दृद स्थिति हो जाने पर उस योगी के 
समीप सन प्राणी वैर कात्याग कर देते है। 

व्याख्या- सूत्र ३५ से ४५ तक इन यम नियमों को सिद्धि क्रा 
फल बताया गया है कि इनके प्रत्येक अंग के सिद्ध होने पर साधकमें 
विशेष योग्यतां एवं क्षमता आ जाती हँ । ये योग्यताएं इनको कसौरी 
भी हैँ कि इनका अनुष्ठान ठीक से चल रहा है । ये भी सिद्धियांँ ही हैँ जो 
आरम्भ से ही आने लगती है किन्तु साधक को इनका अहंकार वश 
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उपयोग नहीं करना चाहिए वरना ये सिद्धिर्याँ भी समाप्त हो जायेगी एवं 
आगे साधना की प्रगति रुक जायगी । 

इस सूत्र मे बताया गया है कि जिस योगी का ' अहिंसा भाव ' दृढ 
हो जाता है उसके भीतर से निकली अहिंसा को विचार तरगों से समीप 
का सारा वातावरण अहिसामय हो जाता है। इनके समीप रहने वाले 
मनुष्य तो क्या पशु- पक्षी भी इन विचार तरगों से प्रभावित होकर अपना 
हिंसा भाव छोड देते हैँ । वेर, ईर्ष्या, देष आदि कौ उनकी भावना ही 
समाप्त हो जाती है। योगियों का यही चमत्कारिक प्रभाव आश्रमो में 
देखा जाता है जिससे वर्ह पर व्यक्ति को शान्ति प्राप्त होती है । कहते हैं 
इसी कारण से ऋषियों के आश्रमो मे सिंह ओर गाय, मोर ओर सर्पं एक 
साथ अपना स्वाभाविक वैर त्याग कर रहते थे। यही अहिसा भाव कौ 
प्रतिष्ठा का द्योतक है । विचारों से आसपास को वातावरण भी प्रभावित 
होता है इसके वैज्ञानिकों ने भी प्रयोग किये हैँ। 


सूत्र- ३६ 
सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलाऽऽश्रयत्वम्‌। 


सत्यप्रतिष्ठायाम्‌-सत्य कौ दृढ स्थिति हो जाने पर (योगी मे); 
क्रियाफलाश्रयत्वम्‌-क्रियाफल के आश्रय का भाव (आ जाता है) । 
अनुवाद-- "सत्य ' कौ दुद्‌ स्थिति हो जाने पर उस योगी म 
क्रियाफल के आश्रय का भाकवओ जाताहै क्ह जो कहताहे कह हो 
जाता है। 
 व्याख्या-- इसी प्रकार योगी का जब ' सत्य ' भाव दृट्‌ हो जाता है 
तो उसमे क्रिया फल के आश्रय का भाव आ जाता है । सत्य बोलने तथा 
उसके पालन में बडी शक्ति निदित टै इसीलिए अध्यात्म में सत्य पर 
काफो जोर दिया है। सामान्य व्यक्ति अपने कर्मो का फल अवश्य 
भोगता है किन्तु सत्यनिष्ठ योगी यदि उसे कोई वरदान, शाप या आशीर्वाद 
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देदेतारहै तो वह इन सब कर्मं फलों का उल्लंघन करके सत्य हो जाता 
है । पुराणों में एेसे अनेक उदाहरण मिलते हँ कि ऋषि के शाप अथवा 
वरदान काफल देवताओं तक ने भुगता है । एेसे व्यक्ति को वाचा सिद्धि 
हो जाती है। उसका वचन निष्फल नहीं जाता । 


सूत्र-- २३७ 
अस्तेयप्रतिष्ठायां सर्वरत्नोपस्थानम्‌। 

अस्तेयप्रतिष्ठायाम्‌- चोरी के अभावं कौ दद्‌ स्थिति हो जाने 
पर (उस योगी के सामने); सर्वरल्नोपस्थानम्‌-सब प्रकार के रत्न 
प्रकट हो जाते हें । 

अनुवाद-- "चौरी के अभाव, क ठृ स्थिति दहो जाने फर उस 
योगी को सन रत्नो कौ प्राप्तिहो जाती हे, 

व्याख्या-- जब “ अस्तेय ' (चोरी न करना) की स्थिति दृढ हो 
जाती हे तो संसार को सभी उत्तम वस्तुएँ उसके लिए उपलब्ध हो जाती 
हैँ । ईमानदार व्यक्ति का सभी साथ देते ह तथा उसके लिए सभी प्रकार 
को वस्तुं उपलब्ध करा देते हँ जबकि चोरों ओर बेईमानों के प्रति 
किसी को भी सहानुभूति नहीं होती जिससे उसके मुसीबत में पड़ने पर 
लोग सहायता न करके उल्टे प्रसन्न होते हँ कि वह अपने कर्मो काफल 
भोग रहा है । अध्यात्म का यह विश्वास है कि सत्य ओर इमानदारी का 
जीवन जीने वालों को ईश्वरीय सहायता असात रूप से अवश्य प्राप्त 
होती है किन्तु एेसे व्यक्ति की एक परीक्षा कौ घडी भी होती है जिससे 
सफलतापूर्वक गुजर जाने पर ही उक्त सहायता मिलती है । 


सूत्र- ३८ 
ब्रह्मचर्य॑प्रतिष्ठायां वीर्यलाभः । 
ब्रह्मचर्यप्रतिष्ठायाम्‌- ब्रह्मचर्य को दढ स्थिति हो जाने पर; 
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वीर्यलाभः सामर्थ्य का लाभ होताहे। 

अनुवाद-- ब्रह्मचर्य क द्द स्थिति हो जाने फर सापर्थ्यका 
लाभहोताहै। 

व्याख्या- जब योगी कौ "ब्रह्मचर्य! को स्थिति दृढ हो जाती ठै 
तो उसके शरीर, मन, बुद्धि, इन्दियों आदि मे अपूर्वं साहस एवं बल प्राप्त 
हो जाता है। उसकी सभी प्रकार की शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक 
कार्य क्षमताओं मेँ वृद्धि हो जाती टै जो सामान्य जनों में नहीं होती । 
उसके उत्साह ओर आत्म बल मेँ भी वृद्धि हो जाती टै जिससे वह 
असामान्य कार्य कर्‌ सकता ठै, उसके शारीरिक तेज मे भी वृद्धि दो 
जाती हे तथा उसे दीर्घायु लाभ भी प्राप्त होता है । अध्यात्म मे इसीलिए 


बरह्मचर्यं पर विशेष बल दिया है । योग कौ सिद्धि में इसका सर्वाधिक 
महत्व है । 


सूत्र- २९ 
अपरिग्रहस्थर्ये जन्मकथान्तासंबोधः । 


अपरिग्रस्थर्ये -अपरिग्रह की स्थिति हो जाने पर; 
जन्मकथान्तासंबोधः पूर्वजन्म कैसे हुए थे ? इस बात का भलीभाति 
सान हो जाता है। 

भनुकवाद-- "अपररह कौ स्थिति हो जाने पर ' पूर्व” जन्म 

केसे हए थै इसका ज्ञान हो जाता है। 
1 कोन योगी को ' अपरिग्रह ' कौ स्थिति दुद्‌ हो जाती है 
। उसे प्व काज्ञानहो जाता है कि उसके पूर्वं जन्म किस योनि 
7 हए थे तथा जन्म क्यों होता है । अपरिग्रह का अर्थ है इतना 
वन क वेह भोजन, वस्त्र एवं निवास सम्बन्धी न्यूनतम 
रौ ही पूरी करता है । अनावश्यक वस्तुओं तथा धन का संग्रह 
प्ता। परिग्रह जितना ही कम होगा उतनी ही वह उनकौ संभाल 


की चिन्ताओं से मुक्त रहेगा तथा उसे किसी प्रकार का भय, अहंकार 
आदि भी नहीं होगा। वासना के कारण ही चित्त वृत्तियां बाहर को ओर 
भागती है अतः इनको भागने से रोकने के लिए अपरिग्रह महत्वपूर्णं ह । 
इससे साधक को भीतर का अनुभव होना आरम्भ हौ जाता हे । पूवं जन्मो 
का ज्ञान भीतर छिपी स्मृतियोँ ही है जो पुनः प्रत्यक्ष अनुभव में आ जाती 
है । एेसा ज्ञान भी संसार से वैराग्य उत्पन करने वाला है कि यह सब 
कार्य जो इस जन्म में मै कर रहा हूं वह पूर्वं जन्मों मे अनेक नार कर 
चुका हूं । वही पैदा होना, पढना, शादी करना, बच्चे पेदा करना, बुटापे 
का दुःख सहना ओर मर जाना आदि । हर जन्म मं इसी एक दो से गिनना 
तथा गिनती पूरी होने से पूर्व ही मर जाना । क्या यही जीवन का सार है ? 
एेसी भावना आने पर संसार से वैराग्य हौ जाता है जिससे उसको ध्यान 
की गति बद जाती है तथा आगे का मार्गं खुल जाता हे । 

उपर्युक्त पोच सूत्रं मे पचो यमो को सिद्धि के फल बताये गये दै । 
य॒दि निष्काम भाव से इन सनका पालन किया जाय तो इनसे कैवल्य 
प्राप्ति मे भी सहायता मिलती हे । 


सूत्र-४० 
शौचात्स्वांगजुगुप्सा पैैरसंसगः। 

शौचात्‌-शोच के पालन से; स्वाङ्गजुगुप्सा अपने अंगों मे 
वैराग्य (ओर) पैः असंसर्गः =दूसरो से संसर्ग न करने कौ इच्छा 
(उत्पन होती है) । 

अनुवाद-- ' शौच" ( पवित्रता के पालन से अपने अगस 
वैराग्य (घृणा) ओर दूसरों सं संसर्ग न करने कौ इच्छ होती है । 

व्याख्या - सूत्र ४० से ४५ तक ' नियमों ' के सिदध होने काफल 
बतलाया गया है । जितना इनका पाल किया जाता हे । उसके अनुसार 
फल मिलता जाता है ¦ 
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इन नियमों मे पहला नियम 'शोच' हे यानि ' पवित्रता" । सूत्र ३२ में 
बताया गया है कि शरीर, मकान, वस्त्र, भोजन, न्यायपूर्वक धन प्राप्त 
करना, पवित्र व्यवहार करना, विचारों की पवित्रता, मैत्री भावं बढाना, 
राग, द्वेष, ईर्ष्या, घृणा, क्रोध आदि मलों का नाश करना यह भीतर की 
पवित्रता हे । इसके निरन्तर पालन करते रहने से साधक को अपने अंगो 
से ही वेराग्य अथवा घृणा होने लगती है, इनसे आसक्ति छूट जाती है 
तथा दूसरों के संग में भी आसक्ति नर्ही होती । इसके परिणाम स्वरूप 
उसको योग में गति बद्‌ जाती दै। साधक के लिए सभी प्रकार के 
सांसारिक विषयो से आसक्ति का हट जाना शुभ लक्षण है । 


सूत्र- ४१ 
सत्त्व शुद्धिसौमनस्यैकाग्रयेन्द्रियजयात्म र्थन योग्यत्वानि च। 


च-इसके सिवा; सत्वशुद्धिसोमनस्यैकाग्रयेन्दियजयात्म- 
दशनयोग्यत्वानि-अन्तःकरण कौ शुद्धि, मन में प्रसनता ; चित्त कौ 
एकाग्रता, इन्धियो का वश में होना ओर आत्मसाधात्कार की योम्यता- 
ये पाचों भी होते है| 
अनुकाद-- इसके सिवाय "शौच" से अन्तःकरण कौ युद्ध, 
मन मे प्रसनता चित्तकी एकाग्रता, इद्धियो का व्ण मै होना ओर 
आत्म दर्शन की योग्यता भौ होती है, 
व्वाख्या--इसके सिवाय भी पवित्रता के नियम के पालन से 
तःकरण को शुद्धि होती है जिससे वह निर्मल ओर स्वच्छ हो जाता 
है । अच्छे कार्यो से मन चदा प्रसन रहता है । ध्यान के समय चित्त कौ 
क्रत रोघ्र होती है तथा इन्धियों को अपने वश मे रखने की क्षमता 
आ जाती हे । इसके पालन से साधक मे आत्म साक्षात्कार की योग्यता 
भी आती है वयोकि इस विधायक की साधना से दोष अपने आप टूर 
होते जाते है । यह आन्तरिक शुद्धि ' शोच' से होती है। 
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सूत्र- ४२ 
संतोषादनुत्तमसुखलाभः। 


संतोषात्‌-संतोष से; अनुत्तमसुखलाभः=जिससे उत्तम दूसरा 
कोई सुख नहीं है-एेसे सर्वोत्तम सुख का लाभ होता हे । 

अनुवाद-- "संतोष / से उत्तमोत्तम सुख की प्राप्ति होती है। 

व्याख्या-- चाह मात्र भिखमंगापन दै । जिसकी जितनी अधिक 
चाह होती रै वह उतना ही अधिक भिखमंगा है । गरीब वह नहीं है 
जिसके पास कुछ नहीं है बल्कि वह है जो निरन्तर अधिक की चाह 
करता है । यह चाह ही मनुष्य के अनेक दुःखों का कारण हे । ज्यों -ज्यों 
चाह, तृष्णा, वासना बद्ती जाती है त्यो -त्यों मनुष्य अधिक दुःखी होता 
जाता है तथा इस चाह का कोई अन्त भी नहीं है । मनुष्य की आवश्यकतां 
बहुत कम हैँ । इन्दं आसानी से तथा थोडे परिश्रम से पूराकियाजा 
सकता है किन्तु मनुष्य सभी कु दूसरों का शोषण करके भी अपने ही 
लिए भरना चाहता है जिससे उसको अनेक दुःख ञ्ेलने पडते हैँ । 
इसलिए अध्यात्म मे सन्तोष को ही परम सुख कहा गया है । जो साधक 
अपनी सीमित आवश्यकताओं को पूरा करके ही सन्तोष कर लेता है 
तथा जो उसे मिला है अथवा मिल रहा है उसमें ही सन्तोष कर्‌ लेता है 
उसे उत्तमोत्तम सुख कौ प्राप्ति होती है सर्व दुःखों का कारण वासना, 
तृष्णा आदि के नष्ट हो जाने से अध्यात्म में उसको गति बद्‌ जाती है 
जिससे अन्त मे उसे योग की सिद्धि होती है। 


सूत्र- ४३ 
कायेद्धियसिद्धिरणशुद्धिक्षयात्तपसः। 


तपसः = तप के प्रभाव से; अशुद्धिक्षयात्‌-जब अशुद्धि का 
नाश हो जाता है, तब; कायेन्दरियसिद्िः -शरीर ओर इन्दरियों की 
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सिद्धि हो जाती हे। 

अनुवाद-- "तप ^ से अ्ुद्धिका नार्हो जाने पर शरीर ओर 
इद्वियो की चिद्धि ह्यो जाती हे (ये वशवर्तिनी हो जाती हँ) । 

व्याख्या-- शरीर ओर इद्धया मन के अनुसार कार्य करती हें । 
मन चूकि चंचल हे इसलिए उसको ञ्जलक शरीर तथा इद्धियोँ में देखी 
जा सकती हे। यदि मन स्थिर हो जातादहैतोये भी स्थिर ओर शांत हो 
जाते हं । इसलिए किसी भी प्रकार की जब साधना की जाती रै तो मन 
उसको प्रतिक्रिया करता है इसी के कारण शरीर तथा इद्धियों को कष्ट 
टोता हे । इन कष्टों को सहन करना ही ' तप" हे । जान बृञ्चकर शरीर एवं 
इद्दियों को कष्ट देना ओर सताना तप नहीं है । तप साधन अवस्था मे 
स्वाभाविक रूप से होने वाली घटना है जो मन कौ प्रतिक्रिया के कारण 
होती है । यदि इस प्रतिक्रिया से प्रभावित होकर साधना को न छोडा जाए 
तथा इन कष्टों को धेयपूर्वक सहन कर्‌ लिया जाये तो इससे शरीर तथा 
इन्धियो के मल का नाश हो जाता है जिससे योगी का शरीर स्वस्थ, 
स्वच्छ एवं हल्का हो जाता है । योग साधना से शरीर एवं मन की सफाई 
होती हे जिससे भीतर का सारा मल बाहर निकलता हे । अतः इन्हें धेयं 
प्क सहन करना ही तप है । इनके सहन करने से शरीर ओर इन्दा 


पूर्णतया अपने वश में आ जाती है। इनके वशम आने से ही अष्ट 
सिद्धियां प्राप्त होती है । 


सूत्र- ४४ 
स्वाध्यायादिष्टदेवतासम्प्रयोगः। 


स्वाध्यायातत्‌-स्वाध्याय से; इष्टदेवतासम्प्रयोगः- इष्टदेवता 
कौ भलीभोति प्राप्ति (साक्षात्कार) हो जाती हे। 


“गनुकाद-- “स्वाध्याय” से इष्ट देवता का साक्षात्कार होता हे । 
व्वाख्या-' स्वाध्याय ' का अर्थ ह शास्त्राभ्यासः, ' स्वयं का अध्ययन, 
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मन्त्र, जप आदि द्वारा अपने इष्ट देवता का ध्यान करना आदि । इसके 
निरन्तर अभ्यास से योगी को अपने इष्ट देवता का साक्षात्कार होता हे । 
ये देवता ही उसे मुविति का मार्ग दिखाने में सहायक होते है । मुक्ति का 
मार्ग तो स्वयं को ही तय करना होता है किन्तु गुरु, इष्ट देवता आदि 
इनके बीच आई बाधाओं को दूर करने पे सहायता देते हँ तथा इष्ट दशन 
से योगी का मनोबल भी बढता है। हर साधक चाहे बह भक्तो या 
योगी, आरम्भ में किसी इष्ट देवता का सहारा लेकर चलता ₹ । बिना 
किसी सहारे के चलने वाला भटकता ही है। तुलसी ने हनुमान कौ 
सहायता से राम के दर्शन किये, राम-कृष्ण ने काली का सहारा लिया 
आदि । यह अनिवार्य नहीं तो आवश्यक अवश्य हे । 


सूत्र--४५, 
सपमाधिसिद्धिरीश्वरप्रणिधानात्‌। 

ईश्वरप्रणिधानात्‌-ईश्वर प्रणिधान से; समाधिसिषद्िः समाधि 
की सिद्धिहो जाती हे। 

अनुकवाद-- ईश्वर प्रणिधान ' से समाधि कौ सिद्धि हो जाती 
है । 

व्याख्या- ' ईश्वर प्रणिधान ' पाँचवाँ नियम हे । जो ईश्वर शरणागति 
स्वीकार कर लेता है, उसके सारे विष्नों का दायित्व ईश्वर अपने ऊपर 
ले लेता है । सूत्र १. मे इसकी व्याख्या को गई है । ईश्वर को शरण मे 
अपने को छोडकर जो निष्काम भाव से, फलेच्छा का त्याग कर साधना 
करता है उसको शीघ्र ही समाधि लाभ होता है। समाधि अवस्थामेंही 
वह अपनी चित्त वृत्तियों के बीज को समाप्त कर निबीज समाधि को 
प्राप्त होता है जो कैवल्य की अवस्था हे । इन यम, नियमों मे ईश्वर 
शरणागति का सर्वाधिक महत्व है । 
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सूत्र-४६ 
स्थिरसुखमासनम्‌ । 
स्थिरसुखम्‌-निश्चल (हिलन-चलन से रहित) सुखपूर्वक बैठने 
का नाम; आसनम्‌-' आसन ' हे । 
अनुकाद-- स्थिर ओर सुखूक्क जिसमें बैठा जा सके वह 
(आसन "हे। 
व्याख्या- योग मे चित्त कौ वृत्तियों का निरोध आवश्यक हे । ये 
वृत्तिर्या मन के माध्यम से कार्य करती है । जिसकी वृत्तियाँ जितनी 
अधिक चंचल होंगी, मन उतना ही चंचल होगा। मन की चंचलता से री 
विचार उठते हँ तथा इन विचारों का प्रभाव शरीर एवं इद्दियों पर पडता 
हे इसलिए इनकी भी हलचल जाने अनजाने होती रहती दै । बेठे-बेठे ही 
पव हिलाना, हाथों से इशे करना, आंखों की पुतलियों का निरन्तर 
चलते रहना, मुंह से कुछ बड़बड़ाना, होठों का हिलना आदि लक्षणों से 
सात होता है कि उसके मन में विचार चल रहै हे । ये विचार नीदमेंभी 
चलते रहते है । इनको रोकने का उपाय सरवंप्रथम शरीर को स्थिर करना 
हे। यदि अधिक समय तक शरीर को बिना -हिलाये इलाये स्थिर अवस्था 
मे, पत्थर कौ मूर्ति के समान स्थिर रखा जा सके तो उसके विचारों का 
¶जाह रुक जाता हं । इसलिये योगी को जप्‌, ध्यान आदि सिद्धि के लिए 
काफी समय शरीर को स्थिर करके बैठना पडता किन्तु अभ्यास न होने 
से कभी पवो मे ददं होने लगता हे, कभी सूजन आ जाती दै आदि। 
इसलिये इस सूत्र मे केहा गया है कि आसन चाहे किसी भी प्रकार का 
हो किन्तु जिसे लम्बे समय तक स्थिर अवस्था मे एवं सुखपूर्वक बैठा 
जा सके वही "आसन ' शरेष्ठ है| सामान्यतया तीन आसन श्रेठ माने जाते 
हं -सुखासन, सिद्धासन पया पद्मासन । जिसको जो सुविधाजनक हो 
उसी का वह प्रयोग करे । हठयोग मे कई आसन दिये गए हैँ वे शारीरिक 
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स्वास्थ्य के लिए उपयोगी हैँ किन्तु चित्त वृत्तियों के निरोध के लिए 
आवश्यक नहीं है । इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि रीद्‌ की हड्डी 
व गर्दन सीधी रहे ताकि ऊर्जा प्रवाह मे बाधानदहो। 


सूत्र-४७ 
प्रयलशेथिल्यानन्तसमापत्तिभ्याम्‌। 


प्रयत्ररोधिल्यानन्तसमापत्तिभ्याम्‌- (उक्त आसन) प्रयत को 
शिथिलता से ओर अनन्त (परमात्मा) मे मन लगाने से (सिद्ध होता 
हे) | 
अनुवाद-- उक्त आसन प्रयत्न कौ शिथिलता से ओर अनत 
(परमात्मा) मेँ मन लगाने से सिद्ध होता है। 
व्याख्या- किसी भी आसन से यदि साधक लम्बे समय तक 
सुखपूर्वक, बिना शरीर को हिलाये डलाये बेठ सकता हे तो उसे आसन 
सिद्ध होना कहते है । इसकी सिद्धि के लिये आवश्यक है कि मनम जो 
निरन्तर विचारों का प्रवाह चलता रहता है उसे रोकना । यदि प्रयत्नपूर्वक, 
जबरदस्ती करके शरीर को स्थिर करने की चेष्टा की गई तो थोडे समय 
चाहे वह स्थिर हो जाए। किन्तु अनजाने में ही विचारों के प्रवाहों के 
कारण उसमे फिर हलचल आरम्भ हो जाती है । इसलिये इस सूत्र मे 
कहा गया है कि साधक अपनी ओर से उसे स्थिर करने के प्रयत्न छोड 
दे, शरीर को शिथिल हो जाने दे, उसे ढीला छोड दे तथा विचारों को 
शान्त करने के लिए अपना सारा ध्यान उस अनन्त शक्ति अर्थात परमात्मा 
मे लगाले। किसी एक स्थान पर ध्यान केद्धित हो जाने तथा निरन्तर 
उसमे लगे रहने से विचार बन्द हो जाएंगे जिससे शरीर की चंचलता 
समाप्त हो कर वह स्थिर हो जायगा तथा लम्बे समय तक स्थिर रह 
सकेगा। यही आसन सिद्धि है । 
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सूत्र-४८ 
ततो दन्धानभिघातः। 


ततः=उस (आसन को सिद्धि) से; द्रन्धानभिघातः=(शीत- 
उष्ण आदि) द्रन्ौ का आघात नहीं लगता। 

अनुवाद-- उस आसन कौ खिद्धि से सर्दी, गमी, भूख प्यास 
हर्ष विषाद आदि द्वद्धौ का आयात नही लगता। 

व्याख्या--इस सूत्र मे आसन सिद्धि का फल बताया गया है कि 
जो योगी उपरोक्त अवस्था मे अपने आसन की सिद्धि कर लेता दै 
अर्थात्‌ जो स्थिर अवस्था मे अपने सम्पूर्णं विचारों को रोक कर किसी 
एक बिन्दु अनन्त में अपने ध्यान को स्थिर कर लेता ठे तो उसके शरीर 
पर पड्न बाला सर्दी -गर्मी, भूख-प्यास, हर्ष-विषाद आदि दन्द का 
आघात समाप्त हो जाता हे । किसी एक विन्दु पर्‌ यदि चेतना केन्द्रित हो 
जाती हं तो शरीर पर मक्खी, मच्छर आदि के काटने का ध्यान भी नहीं 
रहता, न छोट-मोटे आघात का ही उसे अनुभव होता है । इसकी उच्च 
स्थिति में यदि शरीर के किसी भाग को शल्य-क्रियाभी की जाये तो 
उसे पता नहीं चलता। यही आसन सिद्धि काफल टै। इससे चित्त कौ 
चचलता दूर होती है एवं साधना मे विघ्न नहीं पडता । 


सूत्र-४९ 
तस्मिन्‌ सति शवास-प्रश्वासयोर्गति विच्छेद्‌ः प्राणायाम । 


तस्मिन्‌ सति-उस आसन कौ सिद्धि होने के बाद; 
धसप्रश्ासयोः=श्ास ओर प्रश्वास कौ ; गतिविच्छेहः=गति का रुक 
जताः प्राणायामः = प्राणायाम ' है । 


ठुकाद-- उस आसन की सिद्धि होने पर श्वास प्रश्वास की 


गति का रुक जाना प्राणायाम" हे । 
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व्याख्या- यम, नियम ओर आसन के बाद योग का चोथा अंग है 
प्राणायाम ' । सामान्यतया श्वास-प्रश्वासकी गति को रोक देना ही प्राणायाम 
माना जाता है अर्थात स्थिर अवस्था मे बैठकर श्वासप्रश्वास को गति 
को नियन्त्रित करन के लिए पूरक कुम्भक तथा रेचक किया जाता है उसे 
प्राणायाम ' कहते रँ । किन्तु इस सूत्र मे पतंजलि कहते रँ आसन के 
सिद्ध होने पर शरीर ही निष्क्रिय नहीं होता बल्कि इसका प्रभाव मन 
इन्द्रियों एवं श्वास - प्रश्वास पर भी पडता है । जब शारीरिक चेतना किसी 
ध्येय पदार्थ अनन्त आदि में पूर्णतया केन्द्रित हो जाती है तभी आसन 
सिद्धि होती दै तथा इसके फलस्वरूप श्वास-प्र्वास की गति अपने 
आप रुक जाती है । इसी को ' प्राणायाम ' कहते हैँ । शरीर के साथ जबरदस्ती 
करके श्वास को रोके रखना प्राणायाम नहीं है । अभ्यास से एेसा करना 
सम्भव है किन्तु योग से उसका कोई सम्बन्ध नहीं है 1 चेष्टापूर्वक श्वास 
की गति को नियन्त्रित करने तथा पूरक, कुम्भक, रेचक करने, लम्बी 
गहरी श्वांस लेने आदि क्रियाओं से रक्तशुद्धि होकर शरीर की शुद्धि तो 
होती ही है, मन का सम्बन्ध प्राणों के साथ होने से वह भी शान्त होता 
हे । अतः उनसे भी अवश्य ही लाभ होते है । किन्तु ध्यानावस्था मे शरीर 
तथा मन के निश्चेष्ट होने पर जब श्वांस- प्रश्वास कौ गति अपने आप 
रुक जाती है तो यही सही अर्थो में प्राणायाम है । इसलिये प्राणायाम को 
सिद्धि से पूर्वं आसन को सिद्ध करना आवश्यक हे । 


सूत्र-५० 
बाहयाभ्यन्तरस्तम्भवृत्तिदेशकालसंख्याभिः परिदृष्टो दीर्घसुक्ष्मः। 
बाह्याभ्यन्तरस्तम्भवृत्तिः= (उक्त प्राणायाम) बाह्यवृत्ति, 
आभ्यन्तरवृत्ति ओर स्तम्भवृत्ति एेसे तीन प्रकार का) होता है, (तथा 
वह); देशकालसंख्याभिः -देश, काल ओर संख्या द्वारा; 
परिदृष्टः =भलीभाति देखा जाता हुआ; दीर्धसृश्मः लम्बा ओर हल्का 
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(होता जाता है) । 

अनुकवाद-- बाह्य. आभ्यन्तर ओर स्तम्भ कृत्ति काला प्राणायाम 
देण. काल ओर संख्या से देखा गया लग्ना ओर हल्का होता है / 

व्याख्या-- इस सूत्र मे तीन प्रकार के प्राणायामो का वर्णन किया 
गया हे । प्राणायाम अपने आप में पूर्ण विज्ञान है । यदि कोई साधक अन्य 
किसी साधन कोन करके केवल प्राणायाम का ही सहारा लेता है तो उसे 
तत्व बोध हो जाता है तथा इस तत्व बोध से सृष्टि के रहस्यों का ज्ञान हो 
जाता है जो केवल्य प्राप्ति में सहायक होता है । यहाँ संक्षेप में इसका 
वर्णन किया गया है कि श्वांस-प्रश्वांस को रोकने की क्रिया का नाम 
प्राणायाम नही है बल्कि जब वह स्वाभाविक रूप से अपने आप रूक 
जाता हे तो उसी को प्राणायाम कहते हैँ । इसलिये प्राणायाम क्रिया नहीं 
उपलब्धि का नाम है । किन्तु जो क्रिया द्वारा अथवा अभ्यास द्वारा इसकी 
उपलब्धि चाहते हैँ वे इसका तीन प्रकार से अभ्यास करते है । वे गिनती 
दवारा उसमे लगे समय को निरन्तर देखते रहते हैँ कि पूरक, कुम्भक तथा 
रेचक मेँ स्वाभाविक रूप से कितनी गिनती का समय लगता रै । फिर 
धीरे-धीरे सात-सात दिन बाद वे कुम्भक की संख्या को बढते है । 
अर्थात अधिक समय तक रोकने का अभ्यास करते हैँ । लम्बे समय तक 
साधना किये जाने पर अपने आप कुम्भक हो जाता है यानि श्वांस रुक 
जाती है यह अभ्यास सिद्ध प्राणायाम है । श्वांस को रोकने के अनुसार 
यह अभ्यास सिद्ध प्राणायाम तीन प्रकार का होता है- 

१. बाह्य वृत्ति-श्वांस को शरीर से बाहर निकालकर रोकना। 
इसे "बाह्य कुम्भक" भी कहते हैँ । बाहर जितने समय उसे 
सुख पूर्वक रोका जा सके रोककर उसकी परीक्षा करना कि 
वह कितने समय तक ठहरा है तथा कहँ ठहरा है ? संख्या 
दवार इसके समय का अनुमान करना कि कितनी गिनती गिनने 
पक ठहरा रहा। फिर धीरे-धीरे इसे बढाने का अभ्यास करना 
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जिससे यह लम्बे समय तक रुकने वाला हो जाता है । 

२. आभ्यन्तरवृत्ति-श्वांस को पूरक करके अर्थात भीतर 
सीचकर उसे स्वाभाविक रूप से रोके रखना, यानि स्वाभाविक 
रूप से कितना रुकता है उसके समय को गिनती द्वारा देखना । 
फिर धीरे-धीरे इस अवधि को लम्बा करने के लिए गिनती 
को बढ़ाते जाना। लम्बे समय के अभ्यास के बाद यह अपने 
आप भीतर रुक जाता है । यह किस स्थान पर रुका रहता है 
इसे भी देखते जाना। इसे "मध्य कुम्भक ' कहते हँ । 

३. स्तम्भवृत्ति- उपर्युक्त दोनों प्रकारो के अतिरिक्त तीसरा 
 स्तम्भवृत्ति' कुम्भक है । इसमें श्वासप्रश्वास के चलते समय 
जहां वह है वहीं उसे रोक देना ' स्तम्भवृत्ति" कहलाता है । 
इसमे भी सुखपूर्वक जितना रुक सके रोकना तथा गिनती अथवा 
समय से उसकी अवधि का ध्यान रखना एवं धीरे-धीरे उसको 
अवधि को बढाना तथा किस स्थान पर यह रुका है इसका 
ध्यान रखना । इसे केवल कृम्भक" भी कहा जाता है । 

इन तीनों प्रकार के रेचक, कुंभक व पूरक की गति प्रत्येक व्यक्ति 

मे आरम्भ में देश, काल एवं संख्या की दृष्टि से भिन-भिन होती है । 
आरम्भ में किसी का समय लम्बा होता है व किसी का कम । अभ्यास से 
इसको गति को धीमा किया जाता है जिससे वह लम्बे समय तक रुका 
रह सकता है । जब यह लम्बे समय तक रुक जाता है तो इससे चित्त को 
वृत्तियों शान्त हो जाती है जिससे उसे आत्मानुभव का लाभ शीघ्र मिल 
जाता है। 


सूत्र-५१ 
बाह्याऽभ्यन्तरविषयाक्षेपी चतुर्थः। 
बाह्याऽभ्यन्तरविषयाक्षेपी = बाहर ओर भीतर के विषयों का 
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त्याग कर देने से अपने-आप होनेवाला; चतुर्थः = चौथा प्राणायाम है । 

अनुवाद-- काहर ओर भीतर के विषयो का त्याग करदेनेसे 
अपने आप होने काला चौथा प्राणायाम है, 

व्याख्या-- ऊपर बताया गया है कि श्वांस कारूक जाना ही 
प्राणायाम है । सूत्र ५० में तीन प्रकार से इसे रोकने का अभ्यास बताया 
गया है किन्तु इस सूत्र में बताया गया है कि एक चौथे प्रकार का 
प्राणायाम भी है जिसमे श्वांस विना किसी प्रयास के अपने आप रुक 
जाती दै। जब साधक बाहर तथा भीतर के विषयों के चिन्तन का सर्वथा 
त्याग कर देता है कि श्वांस भीतर जारही टै या बाहर निकलरहीदैया 
ठहरी हुई है इसके चिन्तन को ही छोडकर जन उसका ध्यान केवल इष्ट 
चिन्तन मे लग जाता दै तो श्वांस की गति बिना किसी प्रयास के अपने 
आप रूक जाती दै । यह स्वाभाविक रूप से घरित होने वाला प्राणायाम 
है । इसलिए इसे चौथी श्रेणी का माना गया हे । मन की चंचलता शान्त 
होने से अपने आप इन प्राणों की गति रुक जाती है जो स्वाभाविक दै। 
इससे समञ्च लेना चाहिए कि प्राणायाम सिद्ध हो गया है । पहले बताये 
गए तीन प्रकार के प्राणायाम अभ्यास से सिद्ध होते हें। 


सूत्र- ५२ 
ततः क्षीयते प्रकाशावरणम्‌। 


ततः=उस (प्राणायाम के अभ्यास) से; प्रकाशावरणम्‌-प्रकाश 
(ज्ञान) का आवरण; क्षीयते-क्षीण हो जाता हे । 

अनुवाद-- उससे (प्राणायाम के अभ्यास से) ज्ञान रूपी प्रकाश 
क ढकने काला अज्ञान का आकरण क्षीण हो जाता है। 

व्याख्या--इस सूत्र मे प्राणायाम कौ सिद्धि का फल बताया गया 
है कि जन योगी को प्राणायाम सिद्ध हो जाताहै तो ज्ञान के प्रकाश का 
आवरण क्षीण हो जाता है । संचित संस्कारों के कारण जो अविद्या जनित 
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आवरण उस ज्ञान रूपी प्रकाश को घेरे हए हैँ जिससे व्यक्ति वासना, 
तृष्णा, अहंकार आदि के कारण उस ज्ञान प्रकाश कालाभ नहींलेपा 
रहा है उस सारे अज्ञान रूपी आवरण का क्षय इस प्राणायाम से हो जाता 
है जिससे उसे समाधि लाभ होता है तथा ज्ञान का मार्ग खुल जाता हे। 

प्रकृति के जो तीन गुण सत्व, रज व तम उस आत्म चेतना को 
आच्छादित किये हुए है । मनुष्य इनको सत्य मानकर इन्टीं के अनुसार अपने 
जीवन का निर्धारण करता हे जो उसका अज्ञान मात्र है । इस अज्ञान के हरते 
ही उसे अपनी आत्मा के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो जाता दै जिससे 
उसकी अस्लान जनित सभी भ्रान्तियों का निराकरण होकर वह अपनी चेतना 
में स्थित हो जाता है । यह कार्य प्राणायाम से सिद्ध हो जाता है। 


सूत्र--५३ 
धारणासु च योग्यता मनसः। 

चतथा; धारणासुधारणाओं में; मनसः=मन को; 
योग्यता योग्यता (भी हो जाती हे) । 

अनुकाद-- प्राणायाम कौ सिद्धि से मन मै धारणा क योग्यता 
आ जाती हे, 

व्याख्या-- इस सूत्र मे प्राणायाम कौ सिद्धि का दूसरा फल बताया 
गया है कि जब अनायास ही श्वांस-प्रश्वांस की गति धीमी होकर 
सर्वथा रुक जाती हे तो मन में धारणा कौ योग्यता आ जाती है । साधक 
जहो चाहे अपने ध्यान को लगा सकता है । यह मन के स्थिरहोने का 
प्रमाण हे। पहले मन अपने कर्म संस्कारों के कारण बिना चाहे ही 
विषयों को ओर आनन्द समञ्चकर भागता था किन्तु इस स्थिति मे उस 
पर पूर्णं नियन्त्रण हो जाता है जिससे उसे जहाँ चाहे वहो लगाया जा 
सकता हे । घोडे कौ लगाम मजनूत होने पर सवार उसे अपनी इच्छानुसार 
चला सकता है किन्तु लगाम दीली होने पर सवार को घोडे की इच्छानुसार 
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चलना पडता हे । ठेसा ही मन है । अपनी इच्छानुसार चलाकर मन मनुष्य 
को वासना के कारण दुःखों मे डाल सकता है किन्तु मनुष्य आदि उसे 
अपनी इच्छा से चला सके तो वही मन उसे मुक्तिकोओरभीलेजा 
सकता है । धारणा का अर्थं मन को एक जगह ठहराना है जिससे बह 
इधर-उधर भागने से रुक जाता हे । 


सूत्र--५४ 
स्वविषयासम्प्रयोगे चित्तस्यस्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः । 


स्वविषयासम्प्रयोगे=अपने विषयों के सम्बन्ध से रहित होने 
परः; इद्दियाणाम्‌-इन्द्रियों का; चित्तस्यस्वरूपानुकारः इव= जो चित्त 
के स्वरूप में तदाकार-सा हो जाना है, वह; प्रत्याहारः प्रत्याहार हे । 

अनुवाद-- जव इल्धियो का शब्दादि स्व-विष्यो से सम्बन्ध 
न्ट रहता तन उनका चित्त के स्वरूप में तदाकार सा दहो जाना 
“प्रत्याहार * हे । 

व्याख्या-- योग का पांचर्वँ अंग ' प्रत्याहार ' है । चित्त कौ वृत्तियों 
का क्रियान्वयन शरीर तथा इद्धियों के माध्यम से होता है । इस क्रियान्विति 
का कारण मनद्वारा इन विषयों का चिंतन किया जाना है। प्राणायाम के 
सिद्ध होने पर मन स्थिर हो जाता है जिससे वह विषयों का चिन्तन छोडकर 
अपने इष्ट के ध्यान में लग जाता है । चिन्तन के छूटने से इद्धियों की बाह्य- 
वृत्तिर्या अपने आप छूट जाती हैँ तथा ये चित्त मेँ विलीन हो जाती हैँ । जिस 
प्रकार कदु भय उपस्थित होने पर अपने अंग भीतर छिपा लेता है उसी 
प्रकार ये वृत्तियां सिकुड कर मन मेँ विलीन हो जाती है । ये नष्ट तो नही 
होती किन्तु बाह्य स्वरूप लुप्त हो जाता है । इनका विषयों कौ ओर भागना 
बन्द हो जाता है । यही "प्रत्याहार ' है । 

प्रत्याहार' का अर्थ है "नोन एटेचमेण्ट'। सांसारिक विषयों के 
प्रति मन काजो आकर्षण है जिसमें वह सुख का अनुभव करता है, 
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उसके प्रति उसकी आसक्ति का त्याग हो जाता है। वह अब इनके मोह 
को छोडकर आत्मन्ञान को ओर ही आकर्षित होता है। मन की इसी 
स्थिति को ' प्रत्याहार ' कहा जाता है । यह साधना का विषय नहीं है 
बल्कि मानसिक परिवर्तन से अपने आप हो जाता रै। 


सूत ५ 
ततः परमावश्यतेद्धियाणाम्‌। 


ततः=उस (प्रत्याहार) से; इद्ियाणाम्‌-इच्द्रियो को; 
परमा-परम; वश्यता वश्यता (हो जाती है) । 

अनुवाद-- इस प्रत्याहार से इद्धियो पूर्ण वशवर्तिनी होती है । 

व्याख्या-- इस सूत्र में ' प्रत्याहार ' का फल बतलाया गया है कि 
प्रत्याहार सिद्ध होने से पूर्वं इच्ियां स्वतन्त्र रूप से अपने-अपने विषयों 
को ओर ही भागती थीं। उन पर किसी का भी नियंत्रण नहीं था। अब 
इसके सिद्ध होने पर वे पूर्णं नियंत्रण में आ जाती है । अब उन्हे साधक ` 
अपनी इच्छानुसार जहाँ चाहे वहाँ लगा सकता है । इस स्थिति में उसे 
अच्छे तथा बुरे किसी भी काम में लगाया जा सकता है । बुरे कार्यो मे 
लगाने पर उसके अनेक दुष्परिणाम होते रँ । इससे बचने के लिए ही 
साधक को यम, नियमों, आसनो एवं प्राणायाम का पहले अभ्यास कराया 
जाता है जिससे चित्त निर्मल होकर बुरे कार्यो से हट जाता हे । प्रत्याहार 
से मन अधिक शवितिशाली हो जाता है जिसका दुरुपयोग भी किया जा 
सकता है । दुष्ट के हाथों एेसी शविति आ जाने से उसके दुरुपयोग को 
संभावना बढ़ जाती है। यम नियमों के पालन सै यह दुष्टता समाप्त को 
जाती है तब इस शवित का प्राप्त करना उपयोगी सिद्ध होगा। इसलिए 
योग साधना क्रम से ही करनी चाहिए। प्रत्याहार सिद्ध हो जाने पर 
इद्धिय विजय के लिए अन्य साधनों को आवश्यकता नहीं रहती । 


॥ इति साधन एद: ॥ 


© 


सूत्र ९ 
देशवन्धष्चित्तस्य धारणा । 

चित्तस्य देटाबन्धः = (बाहर या शरीर के भीतर कहीं भी) किसी 
एक देश मेँ चित्त को ठहराना; धारणा धारणा हे । 

अनुकवाद-- चित्त का किसी एक देश (स्थान) मे (नासिक्रग्रभाग्‌ 
नाभि हदय कमल. भरकृरि, सूर्या चन, श्रुकादि) ठहराना धारणा ' 
हे । 

व्याख्या- पूर्व मेँ योग के जिन आठ अंगों कौ बात कही गई है 
उनमें पहले पाँच अंग बहिरंग साधन कहलाते हैँ जिनका वर्णन साधनपाद 
के अन्तर्गत किया गया है । इन पचो बहिरंग साधनों के सिद्ध हो जाने 
पर साधक का क्रिया योग समाप्त हो जाता है। इसके बाद उसे किसी 
क्रिया को नहीं करना पडता तथा वह अक्रिया के मार्ग मेँ प्रवेश करता 
है । अन्तिम उपलब्धि अक्रिया से ही होती है । इस अक्रिया में ' धारणा, 
ध्यान" ओर ' समाधि ' तीन मुख्य साधन हैँ । इन तीनों मे थोडा ही अन्तर 
हे । बहिरंग साधनों से चित्त की वृत्तियों का समस्त भटकाव समाप्त हो 
जाता हे तथा मन पूर्णतया स्थिर एवं नियन्त्रण मेँ आ जाता है । इसके बाद 
मन को चित्त मे तथा चित्त को अपने कारण में विलीन करने का कार्य 
इन अन्तरग साधनों द्वारा पूरा करना होता है, तभी अन्तिम उपलब्धि 
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' कैवल्य ' की प्राप्ति होती है। 

इस सूत्र मे *धारणा' को व्याख्या को गईं है कि जब चित्त का 
समस्त भरकाव समाप्त हो जाता है तो वह पालतू पशु की भति साधक 
के पूर्णं नियन्त्रण मेँ आ जाता है। इसके बाद साधक उसका उपयोग 
मुक्ति प्राप्ति के लिए करता है। चित्त शक्ति वही है जिसका पहले 
संसार को उपलब्धियों तथा भोगों में उपयोग हो रहा था अब उसका 
मुक्ति (कैवल्य) के लिए उपयोग करना है । इस चित्त को अब किसी भी 
एक स्थान पर अपनी इच्छानुसार केद्ित किया जा सकता है । वह स्थान 
नाभि, कण्ठ, हदय, भृकुरि, नासिकाग्र भाग आदि शरीर के भीतर के 
स्थान हो सकते हैँ अथवा सूर्य, चन्द्रमा, धुवतारा आदि बाह्य स्थान भी हो 
सकते हैँ । इन भिन-भिन स्थानों पर चित्त के ठहराने को ही ' धारणा 
कहते ह जिनके अलग-अलग फल होते हैँ जिसका वर्णन आगे किया 
जाएगा । ` धारणा! से मन कौ शुद्धि होती है तथा उसका भटकाव मिर 
जाता हे। 


सूत्र 
तत्र प्रत्ययैकतानता ध्यानम्‌। 

तत्र-(जहाँ चित्त को लगाया जाय) उसीमेः; 
प्रत्ययैकतानता वृत्तिका एकतार चलना, ध्यानम्‌-ध्यान हे । 

अनुकवाद-- जहां चित्त को लगाया जाय उसी मे कृत्ति का एकतार 
चलना “ध्यान” है। 

व्याख्या- धारणा में चित्त को किसी एक स्थान पर स्थिर किया 
जाता है। जब वह उसमें स्थिर रहकर निरन्तर उसी मे एकतार चलता 
रहता है तो उसी को ध्यान ' कहते हैँ । ' धारणा" (कन्सन्दरेशन) ओर 
"ध्यान ' (मेडीटेशन) में यही अन्तर है । "ध्यान" में विचारों का प्रवाह 
बन्द हो जाता है तथा वृत्ति का प्रवाह केवल ध्येय मात्र की तरह ही हो 
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जाता है। अन्य कोई वृत्ति नर्हीं उठती । धारणा से जर्हा मन की शुद्धि 
होती है वहो ध्यान से अस्मिता (र्मे ' पन) का सुधार होता है । ध्यान के 
स्थिर होने पर साधक का अहंकार गिर जाता हे तथा केवल ' हूं ' ही शेष 
रह जाता है जिसका लय समाधि में होता है। 


सूत्र-२ 
तदेवार्थमात्रनिरभासं स्वरूपशून्यमिव समाधिः । 


अर्थमात्रनिर्भासम्‌-जब (ध्यान में) केवल ध्येयमात्र को ही 
प्रतीति होती है ओर; स्वरूपशून्यमिव चित्त का निज स्वरूप शुन्य- 


साहो जाता है, तब; तदेव=वही (ध्यान ही) ; समाधिसमाधि हो 


जाता हे। 
अनुकाद- चित्त जिसका ध्यान कर रहा हो उसका स्वरूप 
शून्य होकर जन केक्ल ध्येय मात्र की ही प्रतीति होती है कह समाधि) 
है । 
व्याख्या-- धारणा ओर ध्यान में कोई स्थान या वस्तु होती है जिसं 
पर ध्यान केद्ित किया जाता है तथा चित्त का प्रवाह उसी ओर निरन्तर 
चलता रहता है किन्तु इसमे अधिक समय तक स्थिर रहने पर जिसका 
ध्यान किया जा रहा है उसका स्वरूप शून्य हो जाता है, उसका आभास 
ही मिट जाता है तथा केवल ध्येय मात्र की ही प्रतीति होती है इस 
अवस्था को * समाधि! कहते है । यह समाधि क्रिया नहीं बल्कि उपलब्धि 
है, यह साधना नहीं बल्कि घटना है जो ध्यान के स्थिर होने पर अपने 
आप घटती है । इस स्थिति में चित्त के निज स्वरूप का अभाव हो जाता 
है तथा वह ध्येय के आकार में परिणत हो जाता है । धारणा, ध्यान ओर 
समाधि तीनों मेँ कोड प्रयास नहीं करना पडता। ये तीनों अक्रिया में 
केवल दृष्टा अथवा साक्षी भाव रखने से ये घटनाएँ घट जाती है । अपने 
को पूर्णं रूपेण सहज भाव से, निष्प्रयास छोड देना ही पर्याप्त है 
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सूत्र--४ 
त्रयमेकत्र संयमः । 

एकत्र-किसी एक ध्येय-विषय मे; त्रयम्‌-तीनों का होना; 
संयमः = संयम हे । 

अनुकाद-- भ्रारणा ध्यानु समाधि तीनो एक ह्मी क्स मे स्थित 
हो कह “संयम "हे / 

व्याख्या-- जब किसी ध्येय वस्तु में ये तीनों (धारणा, ध्यान समाधि) 
स्थित हो जाते हँ तो इसे ' संयम" कहते हे । इस प्रकार किसी में भी 
संयम करने से उसका सम्पूर्ण ज्ञान हो जाता हे जिनका आगे वर्णन किया 
गया हे। आज के वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रयोगशाला में 
परीक्षण करके अथवा घटनाओं ओर परिस्थितियों का अध्ययन करके 
निर्णय लेते हैँ । किंतु इन मेँ पूर्ण सान के अभावमें त्रुटि कौ गुंजाइश 
रहती है । यह विधि अंश से पूर्ण की ओर जाने कौ है । इससे वैज्ञानिक 
पदार्थं से आरम्भ करके ऊर्जा तक पहुंचे हैँ जबकि योगी सीधा पूर्ण का 
ज्ञान प्राप्त कर अंश तक पहुंचा है, यह समस्त सृष्टि उसी एक तत्व का 
फैलाव मात्र है। वह पुरुष ओर प्रकृति के स्वरूप से आरम्भ करके 
महत्त्व, बुद्धि, अहंकार, तन्मात्रा, भूत द्रव्य, इन्द्रियां तथा शरीर तक 
आया है । पूर्णं काज्ञान होने से तरुटियों की संभावना कम हो जाती हे। 
सृष्टि का सारा ज्ञान योगियों ने इसी प्रकार ' संयम" करके प्राप्त किया 
हे । अध्यात्म मे जो तुटियां दिखाई देती हँ वे अज्ञानियों द्वारा कौ गई 
घोषणाओं तथा व्याख्याओं के कारण आई हं अन्यथा पूर्ण ज्ञानी सृष्टि के 
रहस्यों को भली भाति समञ्च सकता है क्योकि उसकौ सम्पूर्णं क्रिया 
प्रणाली का उसे ज्ञान हो जाता हे । यही ' अन्तर्दष्ट' है जिसे प्राप्त करके 
प्राचीन काल मे योगियो, ऋषि महर्षियों आदि ने चमत्कारिक खोले 
क| भारत इन खोजो मे सनसे धनी है । चित्त जब किसी मे इतना लग 
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जाये कि बह अपने आपको ही भूल जाता है तो उसे ' संयम! कहते हैँ । 


सूत्र-५ 
तज्जयात्प्रज्ञालोक्छः। 


तज्जयात्‌-उसको जीत लेने से; प्रज्ञालोकः = बुद्धि का प्रकाश 
होता दहे, 

अनुवाद- उस सखयमके जय से प्रज्ञा का प्रकार होता हे । 

व्याख्या-- मनुष्य मे सामान्य बुद्धि होती है जिससे उह सांसारिक 
छोटी-मोटी बातों को ही समञ्च पकता है तथा सीमित दायरे में ही 
निर्णय ले सकता है किन्तु जब मनुष्य में अन्तर्चैतना का विकास हो जाता 
हे तो उसकी बुद्धि असाधारण को भी समञ्चने तथा असीम का निर्णय 
लेने मे भी सक्षम हो जाती है। इस विशेष्‌ बुद्धि को ही "प्रज्ञा' कहते हैँ! 
जब साधक का संयम सिद्ध दहो जातादहै तो उसमें इस प्रज्ञा का प्रकाश 
होता है जिससे वह सब कुछ स्पष्ट देख सकता है तथा सत्य का निर्णय 
ले सकता हे । यही साधक का अध्यात्म प्रसाद है जिसको उपलब्धि उसे 
इस संयम द्वारा होती है । इसी प्रज्ञा से योगी अलौकिक कार्य कर सकता 
ठे । वेद, उपनिषद्‌, पुराण, षटदर्शन, आयुर्वेद, ज्योतिष, कुरान आदि 
ग्रन्थ इसी अलौकिक ज्ञान शक्ति द्वारा लिखे गये हैँ । जिन्हे सामान्य बुद्धि 
वाले पूर्णतया नहीं समञ्च सकते न उनकी ठीक से व्याख्या ही कर सकते 
हं । मनुष्य कौ ज्ञान शक्ति का यह उच्चतम विकास हे। 


सू्र-६ 
तस्य भूमिषु विनियोगः । 
तस्य-उस (संयम) का क्रम से); भूमिषु-भूमियों मे; 
विनियोगः=विनियोग (करना चाहिये) । 
अनुकाद-- उस विजयी संयम का स्थूलः युक्ष्णु सृक्ष्मेत्तर आदि 
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विभिन्न समाधि भूमियो मेक्रम से प्रयोग करना चाहिए, 

व्याख्या-- इस सूत्र में कहा गया है कि जब किसी साधक का 
उवत संयम सिद्ध हो जाता है तो उसका प्रयोग सबसे पहले स्थूल विषयो 
मे करना चाहिए । उसमें दृढता आने पर फिर सूक्ष्म विषयों मे एवं अन्त 
में सृक्षमेत्तर विषयों मे करना चाहिए । इस क्रम से संयम को बढाने से 
उसमें भरकाव नहीं होता। एक एक सीदी चदढने से गिरने का भय नर्हा 
रहता । इसलिए योग एेसा ही निरापद मार्ग बताता है जिसमे यम, नियम 
से लेकर कैवल्य अवस्था तक को साधना निरापद होकर को जा सकती 
है तथा जितनी सीदी वह चद जाता है उसका कभी नाश नहीं होता । वह 
ज्ञान अगले जन्ममें भी स्मृति रूप में रहता है। जिसका जीवन में 
अनुभवहोगयाहैवे ही संस्कार रूप में अगले जन्म में स्मृति रूपमे 
रहते ह । अन्य भूल जाते हैँ । 


सूत्र--७ 
त्रयमन्तरङ्घ पूर्देभ्यः। 

पूर्वेभ्यः पहले कहे हुओं कौ अपेक्षा; त्रयम्‌-ये तीनों (साधन); 
अन्तरङ्म्‌-अन्तरद्ग हैँ । 

अनुकाद-- पहले कहे हए (यम, नियम आदि) की अपेक्षा ये 
तीनों (धारणा ध्यान समाधि) अन्तरग टै। 

व्याख्या-- योग के आठ अंगों में प्रथम पाँच अंग (यम, नियम, 
आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार) बहिरंग साधन हैँ जिनसे चित्त शुद्ध होकर 
स्थिर हो जाता है । इनको व्याख्या साधन-पादमें को गई है। बाकी के 
ये तीनों अंग (धारणा, ध्यान, समाधि) अंतरंग याधन है जिनका वर्णन 
इस विभूतिपाद में कियाजारहाहे। इन साधनों मे किसी प्रकार की 
बाह्य आचरणों को आवश्यकता नहीं होतः । गुरु गोरखनाथ ने तो यम 
नियमो कोयोगका अंग भी नहीं मानादै। उनक्रा कहनाहे किये तो 
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आचरण सम्बन्धी नियम हैँ जो सभी सामान्य जनों के लिए अनिवार्य है। 
इसलिए वे षडंग योग (आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, 
समाधि) कोही योग के अंग मानते हैँ। योग सिद्धि इन तीन अन्तर्गण 
साधनों से ही होती दै। कई साधक इन्दं तीन अगो से ही अपनी साधना 
आरम्भ करते हे । पटले के पाँच साधनों में शरीर कौ आवश्यकता होती 
हे किन्तु इसके बाद शरीर से किया जाने वाला कार्य समाप्त हो जाता हे । 
केवल चित्त से सम्बन्धित कार्य ही शेष रह जाता है इसलिए इन्हं 
' अन्तरंग' कहा गया है । वे पूर्व पांच साधनों से ऊचीश्रेणीकेदैँजो योग 
के अधिक निकट हेँ। 


सूत्र--८ 
तदपि बहिरङ्ख निनीजस्य। 

तदपित्वे (ऊपर कहे हए धारणा आदि तीनो) भी; 
निर्बीजस्य निर्बीज समाधि के; बहिरङ्कम्‌- बहिरङ्ग (साधन) हें। 

अनुकाद-वे भी (धारणा ध्यान समाधि) ति्गीज समाधि 
के कहिरग साधन है। 

व्याख्या--योग के ये अन्तिम तीन अंग (धारणा, ध्यान, समाधि) 
यद्यपि योग साधना में अन्तरंग साधन हैँ किन्तु इनके सिद्ध होने पर 
 सनीज समाधि ' ही प्राप्त होती है । सबीज समाधि में साधक को सम्पूर्ण 
उपलब्धियाँ हो जाती हैँ किन्तु ये चित्त की वृत्तिर्या बीज रूप में विद्यमान 
रहती ह जिससे अवसर आने पर पुनः उनका प्रकटीकरण सम्भव है । 
इस बीज रूप वृत्तियों को नष्ट करके ही ' निर्बीज समाधि ' उपलब्ध 
होती है । इसी को ' कैवल्य अवस्था' कहते हैँ । निर्बीज समाधि को प्राप्त 
करने के लिए ये साधन काम नहीं आते इसलिए उसके लिए ये भी 
बहिरंग साधन ही हैँ । उसके लिए साधन मात्र ही बाधा बन जाते हे। 
वहां केवल दृष्टा भाव आवश्यक है जिससे चित्त का अपने कारण में 
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पूर्ण विलय हो जाता है। सबीज समाधि में समाधि प्रज्ञ के संस्कार रह 
जाते हैँ जिनका पर वैराग्य को दृढता से निरोध किया जाता है तभी 
निर्बीज समाधि सिद्ध होती है । इसमें किसी ध्येय में चित्त को स्थिर नहीं 
किया जाता क्योकि यह भी क्रिया ही है। इसमें चित्त काही अभाव 
कियाजातारहै जो बिना क्रिया के, वैराग्य भावसे ही होता है। सबीज 
समाधि तो इनके संयम से प्राप्त हो जाती है किन्तु निनीज समाधि इनके 
संयम करने से प्राप्त नहीं होती । वहां इस संयम करने वाले चित्त काही 
अभाव करना पडता है। सबीज समाधि प्राप्त होने के बाद योगी को 
 विवेक-ख्याति ' प्राप्त होती हे जिससे वह सत्यासत्य को जान सकता 
है । योगी कौ यहां तक कौ अवस्था ' सम्प्रस्ञात समाधि' ही है। इसके 
बाद ' निनीज समाधि! प्राप्त होती है जिसे ' असम्प्रज्ञात समाधि" कहते 
है । यही योग कौ अन्तिम सीदी है। यहाँ समाधि भी अनावश्यक हो 
जाती है । यह संयम करने से नहीं आती बल्कि संयम को भी छोड देना 
पडता है । यहां सभी क्रिया को छोड़ देना होता है । यह अक्रिया से आती 
है । 


सूत्र-९ 
व्युत्थाननिरोध संस्कारयोरभिभवप्रादुभवौ 
निरोधक्चषणयित्तान्वयो निरोधपरिणामः 


व्युत्थाननिरोधसंस्कारयोः अभिभवप्रादुभविो=व्युत्थान- 
अवस्था के संस्कारो का दब जाना ओर निरोध-अवस्था के संस्कारो 
का प्रकट हो जाना- यहः; निरोधक्चषणचित्तान्वयः=निरोधकाल में 
चित्त का निरोध- संस्कारान॒गत होना; निरोधपरिणामः =निरोधपरिणाम 
हे। 

अनुवाद-- व्युत्थान अवस्था के संस्कारो का दन जाना भौर 
निरोध अवस्था के संस्कारो का प्रकट हो जाना निरोध काल मे चित्त 
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का इन दौनी संस्कारे मे अनुगत (व्याप्त) होना (निरोध परिणाम! 
हे । 

व्याख्या-- धारणा, ध्यान, समाधि को जब किसी एक ही वस्तु मे 
स्थिर किया जाता है तो उसे ' संयम' कहते ह । इस संयम के फलस्वरूप 
चित्त वृत्तियों के व्युत्थान की अवस्था दन जाती है । उनका जो प्रकट रूप 
ठे वह समाप्त हो जाता है इससे ' सबीज समाधि ' उपलब्ध होती है । 
इसके बाद साधक को ' विवेक ख्याति प्राप्त होती हे तथा दूसरे चरण में 
जाकर ' निबीज समाधि ' उपलब्ध होती हे । चित्त वृत्तिर्या के निरोध को 
ही योग कठा गया है जिसको यह अन्तिम अवस्था ' निर्बीज समाधि! ही 
हे । ' सबीज समाधि ' की अवस्था में चित्त की वृत्तियो का जो प्रकट रूप 
हे वह तो दब जाता है किन्तु इन वृत्तियों के जो संस्कार हैँ वे बीज रूप 
मे विद्यमान रहते हैँ । बाहरी कार्यो को रोक देने से उसका स्वभाव नहीं 
 बदलं जाता। इस प्रकार यह नि्नींज समाधि तीन चरणों से गुजरने के 
बाद प्राप्त होती है । पहले चरण में यम, नियम आदि योग के पाँच अंगों 
के साधन से उसके बाह्य प्रकट स्वरूप का लोप होता है किन्तु मन में 
उसके विचारों की तरंगे उठती रहती है क्योकि मन का एेसा अभ्यास हो 
गया धा। दूसरे चरण में मन के इन विचारों का लोप ' संयम! से होता है । 
यह संयम धारणा, ध्यान, समाधि से आता है । इससे मन में उठने वाले 
वृत्तियों के विचार समाप्त हो जाते हैँ किन्तु वे बीज रूप मेँ चित्त मे 
विद्यमान रहती हैँ क्योकि चित्त का स्वभाव ही चंचल है । जब तक 
उसका यह स्वभाव वह छोडता नहीं है यह चित्त व्युत्थान ओर निरोध 
दोनों ही प्रकार के संस्कारो में व्याप्त रहता है । क्योकि चित्त धर्मी है तथा 
ये संस्कार उसका धर्म है । धर्मी अपने धरम मेँ सदैव व्याप्त रहता है यह 
नियम है । इसलिए सनीज समाधि मेँ भी ये निरोध संस्कार प्रकट रहते 
टं । इसी को संस्कारों का बीज कहा गया है जो चित्त का स्वभाव है । 
अतः सबीज समाधि में वृत्तियोँ का तो अभाव हो जाता है किन्तु संस्कारो 
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का बीज विद्यमान रहता दै जिसे तीसरे वरण में जाकर विवेक ख्याति 
द्वारा नष्ट किया जाता है तब निर्बीजं समाधि उपलब्ध होती है। इस 
समय चित्त का सम्बन्ध केवल इन निरोध संस्कारों (बीजं) के साथ ही 
होता है जो उसका स्वभाव है। यही ' निरोध परिणाम हे। 


चल 
तस्य प्रशान्तवाहिता संस्कारात्‌ 


संस्कारात्‌-संस्कारबल से; तस्य-उस (चित्त) को; 
प्रणान्तवाहिता=पशान्तवाहिता (स्थिति) होती हे । 

अनुवाद-- निरोध संस्कार से चित्त की गति प्रशान्त होती हे 

व्याख्या- सबीज समाधि के बाद विवेक ख्याति प्राप्त होती ठे। 
इसमे साधक इन बीज रूप संस्कारों को जान लेता है तथा यह भी जान 
लेता है कि ये संस्कार चित्त के चंचल स्वभाव करे कारण है। चंचलता 
इस चित्त का धर्म है जो उससे अलग नही किया जा सकता । इस प्रकार 
का ज्ञान हो जाना ही विवेक ख्याति है। जब उसे इस सत्य का ज्ञान हो 
जाता है तो वह चित्त के इस स्वभाव से निरन्तर सजग रहता हुआ यह 
देखता रहता है कि ये संस्कार पुनः अपना प्रभाव न दिखा सके । निरोध 
परिणाम से चित्त की गति प्रशांत हो जाती है, उसका चंचलता का सारा 
प्रभाव नष्ट हो जाता है जिससे उस पुरुष (आत्मा) का बिम्ब उसे स्पष्ट 
दिखाई देने लगता है । इस स्थिति में पहुंचा योगी प्रकृति ओर पुरुष का 
भेद स्पष्टतया जान लेता है किन्तु इस स्थिति में भी ये संस्कार बीजरूप 
मे चित्त में विद्यमान रहते ही हे । 


सूत्र- ११ 
सर्वार्थतिकाग्रतयोः श्चयोदयो चित्तस्य समाधि परिणापः। 
सर्वार्धतेकाग्रतयोः क्षयोदयौ सब प्रकार के विषयों का चिन्तन 
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करने की वृत्ति का क्षय हो जाना ओर किसी एक ही ध्येय विषय को 
चिन्तन करनेवाली एकाग्रता-अवस्था का उदय हो जाना-- यह; 
चित्तस्य=चित्त का; समाधिपरिणामः =समाधि- परिणाम हे । 

अनुवाद-- सन प्रकार के विषयो का चिन्तन करने की कृत्ति 
का क्षय हो जाना ओर किसी एक ही ध्यैय विषय को चिन्तन करने 
काली एकाग्रता अवस्था का उदय हो जाना यह चित्त का (समाधि 
परिणाम ^ हे । 

व्याख्या-- इस समस्त सृष्टि के पदार्थो का कारण चित्त (महत्त्व) 
है इसलिए इस चित्त मे आये परिवर्तन के परिणाम स्वरूप सृष्टि के हर 
पदार्थं में परिवर्तन आता है । चित्त का यह परिवर्तन दो चरणों में होता है । 
प्रथम को "समाधि परिणाम' तथा दूसरे को ' एकाग्रता परिणाम ' कहते 
हे । यम, नियमों आदि के पालन से चित्त की वृत्तियों का जो बाह्य स्वरूप 
(आचरण सम्बन्धी स्वरूप) है वह तो रुक जाता है किन्तु मन में उनके 
विचार चलते रहते है । इन विचारों का चलना चित्त की चंचलता ही दै 
जिसे चित्त कौ विक्षिप्तावस्था कहते हैँ यानी चित्त मेँ क्षोभ उत्पन होना। 
साधक जब ध्यान, धारणा, समाधि में प्रवेश करता टै तो सर्वप्रथम 
उसको " सम्प्रज्ञात समाधि ' सिद्ध होती है । इसका वर्णन समाधि पाद के 
सूत्र १७ मे किया गया टै । इसके अन्तर्गत निर्वितर्क तथा सवितर्क 
सम्प्रजञात समाधि द्वारा चित्त को चंचलता समाप्त होकर केवल ध्येय मात्र 
काही ज्ञान रहता है। चित्त इस समाधि के द्वारा अपनी विक्षिप्ता 
(चचलता) छोडकर एकाग्र अवस्था मेँ परिणत हो जाता है । यही चित्त 
का ' समाधि परिणाम" है । सम्प्रज्ञात समाधि के फलस्वरूप ही उसका 
यह परिणाम सामने आता है एवं एकाग्रता का उदय होता दै । यहीं से 
चित्त मे परिवर्तन आरम्भ होता है जो इसकी पहली सीदी है । अनेक 
वृत्तियों मे भटकने वाला मन अन एक ही खंटे से बैध जाता है । 
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सूत्र- १२ 
ततः पुनः शान्तोदितौ तुल्यप्रत्ययौ चित्तस्यैकाग्रता परिणामः। 


ततः=उसके बाद; पुनः=फिर जब; शान्तोदितौ शान्त होनेवाली 
ओर उदय होनेवाली; तुल्यप्रत्ययौ दोनों ही वृत्तियां एक-सी हो 
जाती हे, त वह; चित्तस्य= चित्त का; एकाग्रतापरिणामः = एकाग्रता 
परिणाम हे । 

अनुकवाद-- तन फिर शान्त ओर उद्य होने वाली दोनो ही 
कृ्तियां एक सी हो जाती हैं तन कह चित्त का "एकाग्रता परिणाम” 
हे / 

व्याख्या- समाधि परिणाम के फलस्वरूप चित्त को चंचलता 
रुक जाती है तथा उसको एकाग्रता का उदय होता है यानी वह एक 
स्थान पर केद्धित होना आरम्भ हो जाता है। यही उसकी एकाग्रता का 
आरम्भ हे । इसके बाद जब यह एकाग्रता सध जाती है तो चित्त में दूसरा 
परिणाम आता है । जिसे ' एकाग्रता परिणाम ' कहते हँ । इसमे चित्त भली 
भोति समाहित हो जाता है । इसमें उदय होने वाली तथा शान्त होने वाली 
वृत्ति एक-सी ही होती है । उनको भिनता मिट कर वृत्ति मात्र रह जाती 
ठै । समाधि परिणाम में दोनों में भिनता होती है । शान्त ओर उदय होने 
वाली भिन-भिन होती हैँ किन्तु अब उदय होने वाली भी शान्त हो 
जाती है इसलिए दोनों का एक ही शान्त रूप हो जाता है । यह एकाग्रता 
परिणाम उससे अधिक परिपक्व अवस्था है। यह तब आता है जब 
' संयम" को अवस्था में साधक अधिक समय तक रिका रहे। इससे 
सम्प्रस्ञात विवेक ख्याति प्राप्तं होती है तथा इसमे अधिक समय रहने पर 
ही उसे ' निर्बीज समाधि" का लाभ प्राप्त होता है । यहो पहुंचकर योगी 
कृतकृत्य हो जाता है । यही उसका अन्तिम फल है । इस स्थिति में 
पहुंचने पर योगी के मन में दूसरे विचार आते ही नहीं । फिर चित्त वहां 
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से हटता ही नहीं । निबीज समाधि से पूर्वं फिर नीचे आने की सम्भावना 
बनी रहती हे ¦ 


सूत्र- १३ 
एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्मलक्षणावस्थापरिणामा व्याख्याताः । 


एतेन = (ऊपर जो चित्त के परिणाम बतला चुके हैँ) इसीसे 
भूतेन्द्रियेषु पाचों भूतों मे ओर. सब इन्द्रियों में होनेवाले; 
धर्मलक्षणावस्थापरिणामाः = धर्म- परिणाम, लक्षण-परिणाम ओर 
अवस्था-परिणाम-- (ये तीनों परिणाम) ; व्याख्याताः = कहे जा चुके । 

अनुकवाद-- उपर्युक्त चित्त के परिणामों से पचो भूतो मे ओर 
सन इद्धियो मे होने काले धर्म, लक्षण ओौर अवस्था परिणाम कहेजा 
चुके हे। 

व्याख्या-- अध्यात्म विज्ञान के अनुसार यह समस्त प्रकृति सत्व, 
रज, तम--इन तीन गुणों से युक्त है । ये तीनों गुण परिणामी हैँ जिससे 
संसार को सभी वस्तुओं के कार्यो में परिवर्तन होते रहते है । हमे इस 
सृष्टि पे जो कुछ दिखाई देता है वह इस प्रकृति का परिवर्तित स्वरूप ही 
हे । इसका मूल तत्व प्रकृति का वह अव्यक्त स्वरूप है जो हमे दिखाई 
नही देता। उसका व्यक्त स्वरूप ही दिखाई देता है । उस अव्यक्त से 
व्यक्त तथा व्यक्त के भी विभिन रूप उस त्रिगुणात्मक प्रकृति के 
परिवर्तित रूप ही है । सांख्य एवं योग कौ मान्यता ठीक वैस्लानिकों जैसी 
है कि कोई भी पदार्थं बिना हुए उत्पन न्ह होता। शून्य से कुछ भी 
उत्पनन नहीं होता। जिसका अस्तित्व ही नही है उससे किसी का निर्माण 
नही हो सकता। किन्तु जो वस्तु उत्पन होती है वह उत्पन होने से पहले 
भा अपने कारण में विद्यमान थी चाहे वह अवस्था व्यक्त हो अथवा 
“यक्त तधा उसके लुप्त होने के बाद भी अपने कारण मे विद्यमान 
रहेगी । कोई भी पदार्थं नष्ट नर्हा होता, केवल रूप परिवर्तने हाता है, 
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वैज्ञानिक जिसकी खोज आज कर पाये हँ उसे सांख्य ओर योग हजारों 
वर्षं पूर्व ही जान गया था बल्कि वह आज भी विज्ञान से अधिक गहराई 
तक जानता है। 

इस सूत्र मे यह बताया गया है कि इन भूत द्रव्यो तथा इन्द्रियो में 
यह परिवर्तन किस प्रकार होता है । सूत्र ९ तथा १२ में निरोध परिणाम, 
समाधि परिणाम तथा एकाग्रता परिणाम के समय होने वाले चित्त परिवर्तन 
के समान ही सब इन्द्रियों तथा इन पाचों भूतो में परिवर्तन होता हे । ये 
परिवर्तन तीन प्रकार से होते है- 


९. 


धमं परिणाम- किसी धर्मी मे जब उसका एक धर्म दब 
जाता है तथा दूसरा प्रकट हो जाता है, अथवा एक धमं का 
क्षय होकर दूसरे का उदय हो जाता है तो इसके परिणामस्वरूप 
उस पदार्थ मे भी परिवर्तन आ जाता है। इस प्रकार से आये 
परिवर्तन को ' धर्म परिणाम" कहते हैँ । जेसा कि सूत्र ९ एवं 
१९१ में चित्तकाजो परिवर्तन होता है वह धर्म परिणाम का 
उदाहरण हे । 


. लक्षण परिणाम- यह परिणाम भी धर्म परिणाम के साथ- 


साथ हो जाता है। जिस प्रकार समाधि परिणाम में चित्त से 
विषयों का चिन्तन चुट जाता है तथा एक ही विषय मे उसको 
एकाग्रता हो जाती है यह ' लक्षण परिणाम! है । इस परिवर्तन 
मे धीं का स्वभाव नहीं बदलता केवल उसका ढंग बदल 
जाता है, कार्य विधि बदल जाती है। 


. अवस्था परिणाप-- जन कोई पदार्थ एक अवस्था से दूसरी 


अवस्था मे आ जाता है तो उसे अवस्था परिणाम' कहते. है । 
यह परिवर्तन प्रतिक्षण होता रहता है जैसे बचपन से जवानी 
ओर जवानी से बुढापा प्रतिक्षण आ रहा है यह अवस्था परिणाम 
है किन्तु इसका ज्ञान लम्बे समय बाद होता है। 
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जिस प्रकार दूध से दही बनने में दृध का धर्म ओर लक्षण दोनों 
बदल जाते हे । हाइडोजन ओर ओंक्सीजन के संयोग से दोनों के धर्म व 
लक्षण बदल कर नया ही रूप पानी बन जाता है, उसी प्रकार समय के 
अनुसार भी वस्तु में परिवर्तन आ जाता रै जैसे लोहे मेँ जंग लग कर 
खराब हो जाना, वृद्धावस्था मे शरीर का जीर्ण हो जाना। यह परिवर्तन 
अवस्था परिणाम! है । इस प्रकार इद्दियों मे ओर इद्धियों से देखने वाले 
पदार्थो में यह परिवर्तन होता रहता है तथा जो कुक आज दिखाई दे रहा 
हे वह सभी इस परिवर्तन का ही परिणाम है । यह परिवर्तन उपर्युक्त 
तीनों कारणों से होता है। 

दूध से दही बनने मे दूध का धर्म व लक्षण दोनों बदल जाते हैं। 
मिट्टी से घडा बनने से अथवा चट्टान-बन जाने से उसका धर्म नहीं 
बदलता केवल लक्षण बदलता है । जवानी से बुढापा आने में केवल 
अवस्था परिवर्तन है जो काल के अनुसार होता है । उसका धर्म व लक्षण 
नहीं बदलता । किसी वस्तु के धर्म में जब परिवर्तन हो जाता है तो वह 
पुनः अपने मूल स्वरूप में नही आ सकती । जैसे दूध से दही बनने पर्‌ 
वह पुनः दूध नहीं बन सकता । 


सूत्र. १४ 
शान्तोदिताव्यपदेश्यधर्मानुपाती धमीं। 

शान्तोदिताव्यपदेश्यधर्मानुपाती- अतीत, वर्तमान ओर आने 
वाले धर्मोमेजो अनुगत (व्याप्त) रहता (आधाररूप में विद्यमान 
रहता है) वह; धर्मी-धर्मी हे । 

अनुकवाद-- अतीत वर्तमान ओर आने काले धर्मोमे जो व्याप्त 
रहता हं (आधार रूप मे विद्यपान रहता है) कह धर्मी है । 

व्याख्या-- इस सूत्र मे धर्मी (प्रकृति) का स्वरूप बतलाया गया है 
कि सृष्टि के समस्त पदार्थो का मूल .यह प्रकृति ही है जो सभी मे सदा 
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विद्यमान रहती है चाहे उस पदार्थ में कैसा ही परिवर्तन क्यो न हो जाय। 
इस मूल तत्व प्रकृति की अनेक शाकियो हँ जिनमें हुए परिवर्तन से ही 
वस्तुओं में परिवर्तन होता है । ये शक्तियों ही उस मूल प्रकृति का ‹ धर्म! 
कहलाती हैँ । इस प्रकार सभी पदार्थो का आधार भूत द्रव्य (प्रकृत्ति) को 
' धर्मी ' कहा जाता है तथा उसमें रहने वाली अनेक शक्तियों का नाम 
' धर्म' हे । पदार्थ के निर्माण की प्रक्रिया में उका रूप बदलता रहता हे । 
पहले यानि अतीत में उसका रूप कुक ओर श, वर्तमान में कु ओर है 
तथा भविष्य में कुछ ओर ही हो जायेगा । यह सब उसका ‹ धर्म ' हे । यह 
सारा परिवर्तन धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम तथा अवस्था परिणाम से 
होता है किन्तु उनमें आधार रूप मे जो तीनों स्थितियों में सदा विद्यमान 
रहता है वह ' धर्मी ' हे । वह मूल ध्मीं प्रकृति ही है जिससे सम्पूर्णं रूपां 
का विकास होता है। जिस प्रकार पहले जो बर्फ था, वर्तमान में पानी है 
तथा भविष्य में वाष्प बन जायेगा । ये तीन रूप उसके धर्म हँ तथा मूल 
में जो जल है वह धर्मी है। इसी प्रकार अन्य पदार्थो मे समञ्जना चाहिए। 
इस प्रकार एक धर्मं के अनेक धर्म (रूप) होते हैँ जो प्रकट ओर शान्त 
होते रहते हे । इस प्रकार इनके तीन भेद है 
१. अव्यपदेश्य- इन धर्मो में कुक धर्म उस धर्मी में शक्ति रूप 
मे विद्यमान रहते हैँ उनका प्रकटीकरण नर्हीं होता जिससे 
उन्हें व्यवहार में नहीं लाया जा सकता उन्हें ' अव्यपदेश्य' 
कहते है । ये समय पाकर भविष्य में प्रकट होगे इसलिये इन्हे 
' अनागत ' या आने वाले भी कहते हँ । जैसे बीज मे वृक्ष छिपा 
है, बच्चे में पूर्ण मानव के सभी धर्म (शक्ति) छिपे र जो 
समय-समय पर प्रकर होते है, लकड़ी में अग्नि चक्छिपीरै 
आदि । 
२. उदित- जो धर्म पहले धमी मे शक्ति रूप में छिपे हुए थे 
उनका समय ओर परिस्थिति को पाकर प्रकर हो जाना उस 
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धर्म को उदित! अवस्था हे। इसे उस धर्म का ' वर्तमान होना 
भी कहते हैँ । जेसे बीज मे चछ्िपे वृक्ष का प्रकट हो जाना, 
बच्चे में १४ वषं कौ आयु पर काम शक्ति का प्रकर होना 
लकड़ी को रगड्ने से उसमें से अग्नि का प्रकट होना, आदि। 
इसका नियम यही है कि धर्मी मेंजो कुछ छिपी हुई शक्तियाँ 
हवे प्रकट होती ह तथा एक दूसरे धर्मके मिश्रण से 
उसके अनेक रूप बन जाते हँ । जो धर्मी में निहित नहीं है वह 
नहीं बन सकता। यह सम्पूर्ण सृष्टि उसी प्रकृति के विभिन 
रूप हैँ तथा इन रूपों कौ कोई मीमा भी नहीं है । विज्ञान भी 
ऊर्जा से विभिन पदार्थो के तिर्माण कौ बात कहता है। 


. शान्त-- जव कोई धमं अपना कार्य परा कर लेताहैतोवे 


पुनः अपने मूल स्वरूप धमी (प्रकृति) में विलीन हो जाता दै । 
इसे उसकी  शान्त' अवस्था कहते है । विज्ञान भी कहता है 
कि ऊर्जासे ही पदार्थं वने हँ तथा वे पुनः ऊर्जा में परिवर्तित 
हो जाते ह । नष्ट तो कुछ भी न्ह होता । यही बात अध्यात्य 
भी कहता है । जब यह धर्म धर्मी मे विलीन दहो जातारै तो 
उसे ' अतीत' भी कहते है। 


इन धर्मो को तीनों स्थितियों में धर्मी (प्रकृति) सदा ही व्याप्त रहता 


है । धर्मी के विना धर्म अलग से नहीं रह सकता क्योकि धर्म उसी की 
शक्ति है । जसे नृत्य को नृत्यकार से संगीत को संगीतकार से अलग नही 
किया जा सकता है । दोनों अभिन रँ उसी प्रकार प्रकृति ओर उसकी 


शक्ति (धर्म) है जो अभिन है। 


सूत्र-१५ 
क्रमान्यत्वं परिणामान्यत्वे हेतुः । 


परिणामान्यत्वे परिणाम की भिन्नता में; क्रमान्यत्वम्‌-क्रम 
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कौ भिन्नता; हेतुः कारण हे । 

अनुवाद-- परिणाम की भिनत मे क्रम की भिन्नता कारण 
` हे, 

व्याख्या- सृष्टि मे पाये जाने वाले पदार्थो को मुख्यतया दो वर्गो 
मे विभाजित किया जा सकता है- निर्जीव तथा सजीव । इस सजीव 
वर्ग मे वनस्यति, पशुपक्षी तथा मनुष्य आते है । इन सभी के अनेक 
रूप आकार एवं विशेषता है । अज्ञानी लोग इन सब मे भिनता देखते 
है किन्तु तत्व ज्ञानी जिन्हे इनके मूल स्वरूप का ज्ञान हो गया है वे 
कहते ह कि यह सम्पूर्णं सृष्टि उसी एक प्रकृति (धर्मी) के विभिन 
रूप (धर्म) रहै । प्रकृति एक है किन्तु उसकी अनेक शक्तियाँ हँ जिन्हे 
उसका धर्म कहा जाता हे । इन शवितियों के परस्पर मिलन एवं क्रिया 
प्रतिक्रिया के फलस्वरूप ही विभिन रूपों का निर्माण होता है। सूत्र 
१३ में बताया गया है कि धर्म-परिणामः, लक्षण- परिणाम तथा अवस्था- 
परिणाम से ये परिवर्तन होते है । जिस प्रकार एक ही मिट्टी से विभिन 
प्रकार के बर्तन बनते है किन्तु मूल में वह मिट्टी ही रै, जिस प्रकार 
कपास से विभिन वस्तु बनती है, किन्तु मूल मे कपास ही है, जिस 
प्रकार एक ही स्वर्णं से विभिन आभूषण बनते ह किन्तु मूल में स्वर्ण 
ही है उसी प्रकार एक ही प्रकृति अपने धर्मो (शक्तियो) को विभिनता 
से अनेक पदार्थो एवं रूपों कौ जन्म देती है । इन सबका कारण उसकी 
क्रम की भिनताही है। क्रम की भिन्नता से-ही उसके परिणाम में 
भिननता आती है। जिस प्रकार एक ही विद्युत से ताप भी उत्पन किया 
जाता है प्रकाश भी उत्पनन किया जाता है चुम्बकत्व भी उत्पन किया 
जाता है तथा इन तीनों के विभिन क्रमों से हजारों प्रकार के यन्त्र 
संचालित होते हैँ किन्तु उन सब के मूल मे विद्युत हीरै। एेसी ही 
प्रकृति है जिसकी शविति के क्रम की भिनता से ही सृष्टि के अनेक 
रूपों का निर्माण हआ है । विज्ञान प्रत्येक पदार्थं को तीन अवस्थां 
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मानता है-- ठोस, द्रव ओर गैस । इस सूत्र के अनुसार यह भी क्रम की 
भिन्नता ही दहै जो सहकारी कारण ताप की भिन्नता का परिणाम है। 
मूल में एक ही पदार्थं है जिसके ये तीन परिणाम होते हैँ । यह सम्पूर्ण 
सृष्टि इसी प्रकृति को शक्ति के क्रम की भिनताकादही परिणाम है। 
आज इसी तथ्य को विज्ञान भी स्वीकार करता है कि मूल में ऊर्जाही 
ठे तथाये सभी रूप उस ऊर्जां के परिवर्तन कौ प्रक्रिया स्वरूप निर्मित 
हए ह । सृष्ट को उत्पत्ति का वैज्ञानिक कारण भारतीय अध्यात्म बहुत 
पहले समञ्च गया था। भारतीय अध्यात्म इसमें विश्वास नहीं करता 
कि सृष्टि ईश्वर ने बनाई, न वह यहः कहता है कि वह सृष्टा इस 
सृष्टि से भिन कहीं आसमान में बेठा इसका निर्माण कर रहा है बल्कि 
उसको मान्यतानुसार यह सृष्टि प्रकृति कौ विभिन शक्तियों के कारण 
अपने आप विकसित हो रही है। जो बात डार्विन आज कह रहा दै 
वह सांख्य तथा योग हजारों वर्षो पूर्वं कट चुका है। इसी मूल शक्ति 
को अध्यात्म ने अव्यक्त' असंभूत आदि नामों से अभिव्यक्त किया 


है । 


सूत्र-- १६ 
परिणामात्रयसंयमादतीतानागतन्ञानम्‌। 


परिणामत्रयसंयमात्‌- (उक्त) तीनों परिणामों में संयम करने 
से; अतीतानागतज्ञानम्‌- अतीत (भूत) ओर अनागत (भविष्य-- 
होनहार) का ज्ञान (हो जाता है) । 

अनुकाद-- उक्त तीनो परिणामो म सवम करने से भृत ओर 
भविष्य का ज्ञान हो जाता है, 

व्याख्या- सृष्टि के निर्माण का निश्चित क्रम है तथा एक निश्चित 
प्रक्रिया हे। उसका सारा विकास कार्य इन्हीं से एक निश्चित नियम के 
आधार पर काल के साथ होता दै । यदि मनुष्य को इनकी जानकारी हो 
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जाय तो बह इस सृष्टि संरचना के भूत तथा भविष्य को जान सकता हे 
कि यह सृष्टि आज जैसी है । बह पूर्व में केसी थी तथा भविष्य मेकेसी 
होगी ? वैज्ञानिकों ने इस सृष्टि के रहस्यों की महत्वपूर्ण खोज कौ हे कि 
यह पृथ्वी, सूर्य, चाँद, तारे, ग्रह, उपग्रह कैसे व कब बने तथा भविष्य में 
इनका स्वरूप क्या होगा ? उन्होने पृथ्वी की आयु, जल, वनस्पति, मनुष्य 
आदि के विकास-क्रम का महत्वपूर्णं अध्ययन किया तथा भविष्य के 
लिए भी बताया कि इसका स्वरूप क्या होगा? ठीक इसी प्रकार योगी 
यह जानता है कि इस सृष्टि का मूल कारण ज्या हे 2 उसका किस प्रकार 
परिवर्तन होकर वह आज की स्थिति में पहुंची है तथा भविष्य मे कितने 
समय बाद यह किस रूप को प्राप्त होगी ? वैज्ञानिक अपने विभिन 
उपकरणों, तथ्यों, सूचनाओं आदि के द्वारा विभिन प्रयोग, परीक्षण करके 
यह ज्ञात करता है तथा योगी भी यह जानता है कि इन वस्तुओं में धर्म॑ 
परिणाम, लक्षण, परिणाम तथा अवस्था परिणाम से किस प्रकार परिवर्तन 
होता है । सिद्धान्त रूप से यह जान लेने के बाद वह जिस वस्तु के भूत 
तथा भविष्य का ज्ञान करना चाहता है उसमे संयम करके इनके स्वरूप 
का ज्ञान करता है । यह ब्रहुत गहरी समञ्च का परिणाम है । हर पदार्थं तथा 
जीव में परिवर्तन का एक निश्चित क्रम एवं अवधि है तथा एक निश्चित 
प्रक्रिया है जिसे समञ्च लेने से वह सब कुछ जान सकता है आवश्यकता 
है इसको समञ्जन कौ । योगियों का एेसा ज्ञान कोई जादुई चमत्कार जेसा 
नहीं है बल्कि एक वैज्ञानिक जैसा ही है। केवल जानने कौ विधि का 
अन्तर है । वैज्ञानिकों के निर्णय परोक्ष साधनों पर आधारित है जिससे 
निष्कर्षो में तुरियं रह सकती हैँ किन्तु योगी प्रत्यक्ष अनुभव करके 
जानता है। जिससे उसके निर्णय अधिक सत्य होते है । पूर्ण ज्ञान के 
अभाव में जो योगी एेसी घोषणाएं कर देते हैँ उन्ही की घोषणाएं असत्य 
सिद्ध होती हैँ | 
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सूत्र-- १७ 
ग्रब्दार्थप्रत्ययाना मितरेतराध्यासात्‌ संकरस्तत्प्र 


विभाग संयमात्‌ सर्वभूतरु तज्ञानम्‌। 


शब्दार्थप्रत्ययानाम्‌- शब्द, अर्थं ओर ज्ञान-इन तीनों का; 
इतरेतराध्यासात्‌-जो एक में दूसरे का अध्यास हो जाने के कारणः; 
संकरः =मिश्रण हो रहा हे; तत्प्रविभागसंयमात्‌-उसके विभाग में 
संयम करने से; सर्वभूतरुतज्ञानम्‌- सम्पूर्ण प्राणियों कौ वाणी का 
ज्ञान (हो जाता है) | 
अनुवाद-- शब्द अर्थओर ज्ञान तीनोकाजो एकमे दूसरे का 
अध्यासो जाने के कारण मिश्रण ह्ली रहा है उसके विभाग मे संयम 
करने स सम्पूर्ण प्राणियो की काणी का ज्ञान हो जाता है, 
व्याख्या-- सूत्र १६ से इस पाद्‌ के अन्त तक विभिन स्थानों पर 
संयम करने से क्या-क्या ज्ञान होता है तथा कौन-कौन सी शक्तियाँ 
योगी मे आ जाती हैँ यह बताया गया है। ये सन सिद्धिं हीरैँ जो 
सबीज समाधि के बाद योगी में आती है जब उसकी धारणा, ध्यान 
समाधि को स्थिति दुद्‌ टो जाती हे। फिर वह जो कुछ जानना चाहे वह 
इन तीना द्वारा संयम करके जान सकता हे । क्योकि इस स्थिति में पटच 
कर्‌ वह प्रकृति तथा उसके रहस्यों को स्पष्ट रूप से जान लेता है । सूत्र 
१६ मे भूत एवं भविष्य के ज्ञान करे बे मेँ बताया गया है । इस सूत्र मे 
कहा गया हे कि यदि कोई योगी सभी प्राणियों की बोली जानना चाहे तो 
उसे बोले गए शब्द, उसका अर्थ तथा उसका ज्ञान तीनों मे अलग-अलग 
संयम करके जान सकता है । सामान्यतया शब्द अर्थ ओर उसके ज्ञान 
काएक दूसरे में भ्रमहो जाने से इनका मिश्रण हो जाता है जिससे हम 
एक भाषा द्वारा अभिव्यक्त किये गए शब्दों का ही अर्थ एवं ज्ञान कर पाते 
है जो हमें सिखाया गया है । किन्तु यह सब वाह्य है । यदि हम भीतर कौ 
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ओर प्रवेश करें तो वर्ह पहले ज्ञान दै फिर उससे विचार उत्पनन होते हैँ 
तथा बाद में इन विचारों कौ अभिव्यक्ति बाहर शब्दों अथवा संकेतो द्वारा 
होती है । यह अभिव्यक्ति चेहरे कौ भाव भंगिमा, विभिन संकेत, विभिन्न 
ध्वनियां आदि किसी से भी हो सकती है। मनुष्य के पास भाषा हे 
जिससे वह अभिव्यक्ति देता है । पशु-पक्षियों के पास कु ध्वनिर्योँ हँ 
तथा संकेत हैँ जिनसे वे अपने विरारों तथा भावनाओं की अभिव्यक्ति 
करते हैँ । योगी संयम द्वारा उस प्राणी के भीतर जो ज्ञान है उसे पकड्ता 
हे कि वह क्या कहना चाहता है । फिर उसके द्वारा जिन संकेतो, भावों 
तथा शब्दों का उच्चारण होता है उसे पकडता है इससे तीनों का सम्बन्ध 
हो जातादै कि किस प्रकार के ज्ञान को अभिव्यक्त करने के लिए किन 
शब्दों तथा ध्वनियों का प्रयोग किया। इस विधि से वह समस्त प्राणियों 
की बोली का ज्ञान प्राप्त करता है जो इन तीनों में अलग-अलग संयम 
करने से होता है। संयम द्वारा वह पहले उसके मन के भावों को जान 
लेता है, शब्द अथवा ध्वनि का ज्ञान बाद में होता है। हम शब्द पहले 
पकडते हैँ फिर उनसे उसका आशय समञ्चते हैँ । शब्द ओर ज्ञान के बीच 
काफो दूरी ठै इसलिए सही तथ्य न शब्दों से प्रकट किये जा सकते है न 
समञ्जने वाला उसका सही स्वरूप समञ्चता ही है । इसी को * कम्युनिकेशन 
गेप' कहते हैँ । योगी इसे सही रूप से समञ्च सकता है क्योकि वह भीतर 
पहं कर जान लेता है । 


सूत्र- १८ 
संस्कारसाश्षात्करणात्‌ पूर्वजातिज्ञानम्‌ 
सस्कारसाक्षात्करणात्‌- (संयम द्वारा) संस्कारो का साक्षात्‌ 
कर लेने से; पुर्वजातिज्ञानम्‌-पूर्वजन्म का ज्ञान (हो जाता है) । 


अनुवाद-- सयम दारा संस्कारो का साक्षात्‌ कर लेने से एर्व 
जन्मो का ज्ञान हो जाता है। 
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व्याख्या--' कर्मवाद' के नियम के अनुसार प्रत्येक कर्म परिणामी 
हे । उसका फल अवश्य होता है जिसे भोगना अनिवार्य है । विना भोगे 
उससे मुक्ति नहीं हो सकती । ज्ञानी, सान द्वारा इन कर्मफलं से मुक्त 
होते हं तथा अस्ानी इन्दं भोग कर मुक्त होता है। इस कर्मवाद के 
सिद्धान्त के अनुसार मनुष्य अपने जीवन मेँ जो भी अच्छे-बुरे कर्म 
करता है अथवा जिसका वह अनुभव करता है वह उसकी स्मृति मे 
विद्यमान रहते हे । मृत्यु के बाद भौतिक वस्तुर्ण तो सभी क्ट जाती हैँ 
किन्तु मन उस जीवात्मा के साथ रहता है जिसमे कर्मो कौ स्मृतियां 
रहती दं । मूत्यु के बाद तथा पुनर्जन्म से पूर्व यह जीवात्मा एक निश्चित 
अवधि तक भटकती रहती टै । यह समय उसका अन्तराल का समय 
(ङम पीरियड) होता है । इस अवधि में इन स्मृतियों का न तो विकास 
होता है न क्षय। ये स्मृतियँ ही उस जीव के “संस्कार' कहलाते हैँ 
जिनका अच्छा-वुरा फल भोगने के लिए उस जीव का पुनर्जन्म होता टै । 
इन्हीं संस्कारो के फलस्वरूप उसे जन्म, आयु ओर भोग प्राप्त होते हैँ 
तथा वर्तमान जीवन मेँ वह जीव फिर नये कर्म करता है जिससे फिर नये 
संस्कार बनते हैँ तथा पुरानो मे से जिनको वह भोग लेता टै वे समाप्त हो 
जाते हं । इस प्रकार मनुष्य के कई जन्मों के संस्कार अंतःकरण मे 
विद्यमान रहते हैँ जिनमें से कुछ को ही वह एक जन्म मेँ भोगता है शेष 
अगले जन्मों में भोगने के लिए सुरक्षित रहते टै । इन संस्कारो के भोगने 
काभी एक क्रमह्ोतादै। सृष्टि में सब कुछ क्रमबद्ध है तथा उसके 
विशिष्ट नियम हैँ जिससे इस सृष्टि का विकास नियमबद्ध रूप से हआ 
हे तथा पूर्णं नियन्त्रण एवं अनुशासन के साथ इसका संचालन हो रहा है । 
यदि कोई इसकी सम्पूर्णं कार्य विधि को जान लेता है तो वह सृष्टि के 
सम्पूर्णं रहस्यं को जान सकता है। 
मनुष्य का वत॑मान जीवन आवश्यक नहीं कि इससे पूर्व जन्म का 
ही फल हो। इससे दस जन्म अथवा पचास जन्म पूर्व का फल भी हो 
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सकता है । जो भोग इस जन्म मेँ मनुष्य भोग रहा है वह हो सकता ह 
इससे पूर्व हए पचासवें जन्म मेँ किये गये कर्मो काभोगहो। इन कर्म 
संस्कारो के उदय एवं विलीन होने का भी एक क्रम है । यह क्रम गणित 
जेसा नहीं है कि एक दो, तीन आदि क्रम से ये उदित होते हों बल्कि इन 
संस्कारों की तीव्रता तथा गहनता पर निर्भर है। योगी इन संस्कारो मं 
संयम करके उनके क्रम को तथा तीव्रता को जान लेता है तथा यह भी 
जान लेता है कि ये संस्कार किस-किस समय उदय तथा लय होते दै, 
यह जन्म कोन से संस्कारों का परिणाम है तथा पिछला जन्म किन 
संस्कारों के उदय होने से कब एवं कहाँ हुआ ? वर्तमान जीवन पूव 
जन्मों के संस्कारों का ही परिणाम है । योगी इन संस्कारों में संयम करक 
जान लेता है कि वे संस्कार पूर्व के किस जन्म के हे । इन्हे जानकर वह 
उसके पूर्वं जन्मों को जान लेता है । मनुष्य के वर्तमान जीवन के सभौ 
कर्म, विचार, आचरण, रुचि आदि उसके पूर्व जन्मों के संस्कारो के ही 
कारण हे । वर्तमान जीवन पूर्व जन्मों के फलस्वरूप ही मिला है जिसका 
ञजलक उसके समस्त कार्यो व व्यवहारो मे देखी जा सकती हे । 


सूत्र-- १९ 
प्रत्ययस्य परचित्तन्नानम्‌। 


प्रत्ययस्य दूसरे के चित्त का (संयम द्वारा साक्षात्कार कर लेने 
से) ; परचित्तक्ञानम्‌-दूसरे के चित्त का ज्ञान (हो जाता हे) । 

अनुवाद-- दूसरों कौ चित्त कृत्ति के सयम करने से उसके 
चित्त काज्ञान हो जाताहे। 

व्याख्या - सृष्टि में कई चीजें हैँ जो प्रत्यक्ष जानी जाती हं तथा 
कई एेसी हैँ जिनका जानी गई वस्तुओं के आधार पर अनुमान किया 
जाता हे! चित्त भी लिंग मात्र अवस्था में रहता है अतः उसका साक्षात्‌ 
नहीं होता, आभास मात्र होता है। उस का निर्धारण उसकी वृत्तयो के 
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आधार पर होता ठे । जिसको जैसी वृत्तियांँ होती हैँ वैसा ही उसका चित्त 
हाता है । क्योकि यह चित्त इन कर्म संस्कारों का समुदाय है तथा इसी 
समुदाय के कारण चित्त कौ वृत्तय सक्रिय होती रै । योगी पहले अपने 
चित्त क्र वृ्तियां करे आधार पर्‌ उसका ज्ञान करता दै । इसके बाद उसमें 
संयम को स्थिति आ जाती दै। उसा संयम द्वारा वह जिसका भी चाहे 
ज्ञान कर सकता ठे । यदि एेसा योगी किसी दूसरे को चित्त वृत्ति में संयम 
करताहै तो उसे उसके चित्त कास्ञान हो जाता हे । इसके द्वारा वह दूस 
के भावो, विचायं, उसके जन्मों तथा उसके संस्कायों आदि का ज्ञान कर 
सकता हे । दूसरे के चित्त का ज्ञान (साक्षात) उसको वृत्तियों से ही हो 
सकता हे । सीधा ज्ञान सम्भव नहीं हे क्योकि वह अत्यन्त सुक्ष्म लिंग 
मात्र हे, आभास स्वरूप ही है। 


सूत्र-२० 
न च तत्सालम्बनं तस्याविषयीभूतत्वात्‌। 


च~ कितु; तत्‌= वह ज्ञान; सालम्बनम्‌-आलम्बनसहित; न= नही 
होता; तस्य अविषयीभूतत्वात्‌= क्योकि (वैसा चित्त) योगी के चित्त 
का विषय नहीं दहै। 

अनुकवाद-- दरसरौ का चित्त विषय सहित साक्षात्‌ नटी होता 
क्योकि कह संयम का विषय नही है । 

व्याख्या--इस सूत्र से यह बात ओर स्पष्टहो जाती टै कि यह 
चित्त संयम का विषय नही है क्योकि यह अति सूक्ष्म तथा ञाभास मात्र 
ह । वृत्ति अथवा इसके विषय इनके बनिस्बत अधिक स्थूल हैँ जिनमं 
सयम किया जा सकता टै । प्रहले बतलाया जा चुका कि ग्ोगीको 
स्थूल विषयों मँ संयम से आरम्भ करके सूक्ष्म की ओर बटना चाहिए । 
आरम्भ म॑ ही यदि कोई ' महत्त्व ' मेँ संयम करने लगे अथवा अव्यक्त 
प्रकृति में संयम करने लगे तो बह सफ़ल नहीं हो सकता। साथ हीदो 
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विषयों मं एक साथ भी संयम नहीं होता। इस सूत्र मे यही बात कही गई 
हे कि दूसरे के चित्त का उसके विषय सहित साक्षात्‌ नही होता क्योंकि 
वह चित्त संयम का विषय ही नही है । वृत्तियों में संयम करके ही उसके 
चित्त का ज्ञान कियाजा सकता है। 


सूत्र-२१ 
कायरूपसंयमात्‌ तदग्राह्यणक्त्िस्तम्भे 
चक्षुःप्रकाशास््रम्प्रयोगेऽन्तर्धानम्‌। 


कायरूपसंयमात्‌-शरीर के रूपमे संयम कर लेने से; 
तद्‌ ग्राह्यणक्तिस्तम्भे- जब उसको ग्राह्यशक्ति रोक ली जाती हे, तब; 
चक्षुःप्रकाशासम्प्रयोगे= चक्षु के प्रकाश का उसके साथ सम्बन्ध न 
होने के कारण; अन्तर्धानम्‌ योगी अन्तर्धान हो जाता हे । 

अनुकाद-- शरीरके रूप मे संयम करने से जन उसका ग्राह्य 
शक्ति रोक ली जाती है तन चश्च के एकार का उसके साथ सम्बन्ध 
न होने के कारण योगी अन्तानि हो जाता है। 

व्याख्या-- हमें वस्तुं किस प्रकार दिखाई देती हैँ ? जब किसी 
वस्तु पर प्रकाश पदता है तो वह परावर्तत होकर हमारी ओंख कौ 
पतली पर पडटताहै जो कैम के लस जैसा कायं करती है। इस पुतली 
मे से गुजर करये किरणे पीके कौ ओर एक निश्चित दूरी पर उसका 
विम्ब चनाती हँ । इस बिम्ब के साथ जो स्नायु जुं रहते हैँ वे इसको 
सूचना मस्तिष्क को देते हैँ जिससे उस वस्तु कौ आकृति का ज्ञान होता 
रै । किन्तु योगी एेसी सिद्धि प्राप्त कर लेता है कि वह उपस्थित होते हुए 
भी किमी को दिखाई नहीं देता। वह खटा-खडा अन्तधान हो जाता हे। 
डस सुत्रमें इसकी दिधि बतलाई गई है कि जब्र योगी अपने शरीर के 
रूप्रमं संयम क्र नेताहै तो उसक्रे शरीर क्रारगणेसाहटो जातादै कि 
उसमे प्रकट षः क्रिरे परावित हा नहीं होतां जिससे दप उपस्थित 
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लोगों की आंखों मे उसका बिम्ब बनता ही नहीं । इसी कारण उस योगी 
को कोई देख नहीं सकता । यही उसका अन्तर्धान होना है । अन्तधान का 
अर्थ गायब हो जाना नहीं है बल्कि व्यक्ति की दृश्यता शक्रिति मे नहीं 
आना है । इसी प्रकार यदि वह शब्द में संयम करले तो उसका शब्द कोड 
नहीं सुन सकता क्योकि वह इन ध्यान तरगों को ही रोक लेता है जिससे 
सामने वाले व्यक्ति के कानों तक ये तरंगे पहुंचती ही नहीं । यदि योगी 
शरीर के पृथ्वी तत्व में संयम कर लेता है तो उसे कोई दू नरह सकता । 
ये सब सिद्धि्यां उसके संयम करने से प्राप्त होती हैँ | 


सूत्-- २९ 

सोपक्रमं निरूपक्रमं च कर्मं तत्संयमादपरान्तज्ञानमरिष्टेभ्यो वा। 

सोपक्रमम्‌-उपक्रमसहितः; च ओर; निरूपक्रमम्‌-उपक्रम- 
रहित-एेसे दो प्रकार के; कर्मकर्म होते हे; तत्संयमात्‌-उनका 
संयम कर लेने से (योगी को) ; अपरान्तज्ञानम्‌ मृत्यु का ज्ञान हो 
जाता हे; वा=अथवा; अरिष्टेभ्यः= अरिष्टो से भी (मृत्यु काज्ञान हो 
जाता हे) । 

अनुवाद-- उपक्रम सहित ओर उपक्रम रहित कर्मो मौ संयम 
करन से अथवा अरिष्टो (बुरे चिहो) से भी मृत्यु काञज्ञानहो जाता 
हे । 

व्याख्या-- जिसका जन्म हुमा है उसकी मृत्यु अवश्य होगी । नये 
जन्म के लिए मृत्यु आवश्यक हे । जन्म से लेकर मृत्यु तक के समय को 
आयु" कहते हैँ । किस मनुष्य कौ कितनी आयु है इसके विषय मे 
अध्यात्म का ` कर्मवाद्‌' का नियम अधिक महत्त्वपूर्णं है जिसे योगी उन 
कर्मो मे संयम करके जान लेता ठै । 

इस सूत्र मे इसी कौ व्याख्या कौ गई हे कि पूर्वं जन्मो मे किये गए 
कर्मके भोगके लिए ही मनुष्य का पुनर्जन्म होता दै तथा इन्दी कर्मो के 
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अनुसार उसे आयु ओर भोग प्राप्त होते है । पूर्वं जन्मों में संग्रहीत कर्मो 
के कुक अंश का भोग मनुष्य एक जन्म में करता है । शेष अगले जन्मों 
मे भोगने के लिए सुरक्षित रहते है । जिन कर्मो का भोग एक जन्मे 
कियाजानाहै वे ही उसकी आयु का निर्धारण करते हैँ ।ये कर्मभीदो 
प्रकार के होते हैँ । पहला ' सोपक्रम कर्म' है । जिनका भोग आरम्भ हो 
चुका है तथा वे अपनाफलदेने लगे रहै । उनके भोग का क्रम चल रहा 
है । दूसरा ' निरुपक्रम कर्म' है जिनका भोग का क्रम अभी आरम्भ नहीं 
हुआ हे। पहले कर्म के भोग की समाप्ति पर वे आरम्भ होगे। दोनों 
प्रकार के कर्मो के भोग कौ एक निश्चित अवधि होती है जिसमें ये दोनो 
प्रकार के भोग समाप्त हो जाते हैँ । यह अवधि ही मनुष्य को *आयु' 
होती है । योगी इन दोनों प्रकार के कर्मो में संयम करके यह जान लेता 
है कि कौन-कौन से कर्म कितने अंशों में अपना फलदे चुके है तथा 
उनका कितना फल ओर भोगना शेष हे तथा इनके भोगने को गति क्या 
है ? जिनकी भोगने कौ गति तीव्र होती है वे जल्दी ही उन्हे भोग कर 
संसार से विदाहो जाते हैँ तथा जिनकी गति धीमी है वे दीर्घायु होकर 
उन्हें भोगते रहते हैँ । योगी इनका हिसाब लगाकर जान जाता है कि दोनों 
प्रकार के भोग कितने समय में समाप्त हो जायेगे। इससे उसे मृत्यु का 
ज्ञान हो जाता है कि उसकी मृत्यु कब होगी ? इसके अलावा योगी 
अथवा ध्यानी को मृत्यु से पूर्वं कुछ अशुभ चिह् दिखाई देते हँ ऊध्वं 
श्वांस का चलना, यमदूतों का दिखाई देना अथवा अन्य अस्वाभाविक 
घरना्ँ घरित होने पर उसे मृत्यु का ज्ञान हो जाता हे। 

ज्योतिषी भी काल गणना के अनुसार मृत्यु का समय एवं आयु 
निर्धारित करते हैँ । उनके सिद्धांत के अनुसार जन्म के समय जो लग्न 
होता है तथा ग्रहों कौ जो स्थिति होती है उनके अनुसार वे सम्पूणं जीवन 
की घटनाओं, आयु तथा मृत्यु का समय निर्धारित करते है । सृक्ष्मरूपसे 
वे ग्रहों कौ दशा, अंतर्दशा तथा प्रत्यंतर दशा निकालकर इन के सुक्ष्म 
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मान प्राप्त करते हँ इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य का जन्म अपने कर्मो 
के अनुसार पूर्व निर्धारित समय पर ही होता है तथा उसकी मृत्यु भी 
निश्चित समय पर ही होती हे। दोनों में विधि चाहे भिन हो किन्तु दोनों 
का आधार कर्मवाद ही है। 

अध्यात्म के अनुसार जीवात्मा अपनी वासनापूर्तिं देतु शरीर को 
ग्रहण करती है । शरीर का निर्माण मँ-बापके संयोगसे होता टे तथा 
जीवात्मा उसे अपनी वासना को पूर्तिं हेतु उपयुक्त समय पाकर उसमें 
प्रवेश कर जाती हे। वह उस शरीर को अपने निवास के रूप में उपयोग 
करती हे क्योकि शरीर के विना वासनापूर्तिं सम्भव नहीं है । जब शरीर 
इस वासना पूर्तिं के अयोग्य हो जाता है तब बह उसे छोडकर दूसरा 
शरीर धारण कर लेती है । भगवान कृष्ण ने भी गीता में यही कहा ठै कि 
"जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रौ को त्याग कर दूसरे नये वस्त्रों को ग्रहण करता 
हे, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्यागकर दूसरे नये शरीरो को प्राप्त 
होता है।' (गीता २८२२) इस सिद्धान्त के अनुसार शरीर का निर्माण 
भिन्न प्रकार से होता है तथा जीवात्मा इसका उपयोग मात्र करती है। 
शरीर को आयु उसके स्वयं के कारणों पर निर्भर है जिसे उचित रख 
रखाव से घराई बाई जा सकती है। स्वस्थ एवं संयम से जीने वाले 
व्यक्ति को आयु म वृद्धि हो सकती है तथा शरीर का दुरुपयोग करने पर 
उसमे कमी भी हो सकती है किन्तु यदि उसके कर्मफल भोग शेष रह 
गये हें व इसमे पूर्व हौ शरीर क विकृत हो जाने से उसकी मृत्यु हो गई 
हंतोवे कर्मफल उमे अगले जन्म में भोगने पडते ह । यदि शरीर पूर्ण 
रूप से विकृत नहीं हआ टै ओर उसके कर्मफल भोग शेष है तो वह 
लम्बे समय तक रुग्ण अवम्था मे जीवित रहकर उन्हे भोगता रहता है । 
उनको समाप्ति पर ही उसके प्राण चछटते हे। 

किसी विशेष प्रकार को उच्छामन मेँ रह जाने पर भी उसके प्राण 
आसानी से नहीं दृरने । उनकी पूर्ति करत पर प्राण शीघ्री क्ट जाते हे। 
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इन सबको योगी संयम द्वारा ज्ञात करके मृत्यु का ज्ञान कर सकता हे। 

विज्ञान जगत्‌ मे सजीव को मृत्यु का कारण डीन्एनन्ए की 
क्रियाशीलता है जिसको निश्चित अवधि होती है किन्तु अध्यात्म के 
अनुसार मनुष्य कौ इच्छाशक्ति व उसको वासना का आयु से अधिक 
सम्बन्ध है । विज्ञान को शेध अभी ऊपरी-ऊपरी ही है। 


सूत्र- २३ 
मेत्यादिषु बलानि। 


मत्री आदिषु-मेत्री आदि भावनाओं में (संयम करने से) (मैत्री 
आदि विषयक) ; बलानि=-बल मिलते हे | 

अनुकाद-- मेत्री आदि भावनाओं (मैत्री करुण मुदिता आदि) 
मै सख्यम करने से योगी को अमोघ कल प्राप्त होता हे, 

व्याख्या-- समाधिपाद के सूत्र ३३ मे बताया गया है कि सुखी 
जनो से मित्रता, दुःखियों पर करुणा, पुण्यात्माओं में प्रसन्नता तथा 
पापियों को उपेक्षा कौ भावना से चित्त प्रसन होता है। साधक इनका 
पालन करके अपने चित्त को प्रसनन रखकर ही योग मार्गं मेँ आगे बद 
सकता हे । जीवन दथा योग साधना दोनों के लिए विधायक दृष्टि बड़ी 
महत्वपूर्ण है इससे व्यक्ति अनेक प्रकार के दुर्विचारों एवं संघर्षं से बच 
जाता है तथा जीवन में अत्यन्त मानसिक शान्ति का अनुभव करता है 
किन्तु एेसा योगी जो सिद्धावस्था में पहुंच जाता है यदि वह मत्री, करुणा 
ओर मुदिता में संयम करता है तो उसे अमोघ बल प्राप्त होता है। 
अध्यात्म का नियम है कि विधायक होने से वह स्व-ऊर्जा को संचित 
करता है, उसका क्षय नहीं होता जिससे उसमे अपूर्वं साहस, धेय, 
आत्मविश्वास, विचारों एवं कार्य में दुढता, आत्मबल प्राप्त होता हे । 
इनके बल पर टी वह जीवन में अदभुत कार्य कर सकता है । राम, कृष्ण, 
विवेकानंद, महात्मा गधी आदि अनेक अवतारी पुरुष इसी विधायक 
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दृष्टि के कारण आत्मबल के धनी हुए हँ जब कि नकारात्मक दृष्टि 
वाले भौतिक साधनों से सम्पनन होते हुए भी आत्मा से निर्बल हो जाते हैँ 
क्योकि इससे उनको ऊर्जा का क्षय होता रहता है । रावण, कौरव, दानव 
आदि इसी कारण से भौतिक शक्तियों से सम्पन होते हुए भी आत्मबल 
यें निर्बल ही सिद्ध हुए । अध्यात्म के साथ ही यह दृष्टि जीवनमें भी 
लागू होती है कि विधायक दृष्टि वाला अनेक प्रकार कौ चिन्ताओं तथा 
परेशानियों से बचा रहता है जिससे बह अपना जीवन सुख एवं शान्ति रो 
व्यतीत करता है तथा लोगों की सदभावना प्राप्त करता है जबर कि इसके 
विपरीत नकारात्मक दृष्टि वाला सदा ईर्ष्या, क्रोध, घणा, वैमनस्य आदि 
की अग्नि में निरन्तर जलता रहता है। जो दूसरों को चैन से नर्हीं रहने 
देता वह स्वयं भी चैन से नहीं रह सकता । अध्यात्म मे यह प्रतिक्रिया का 
सिद्धान्त है कि जैसा तुम दूसयो को दोगे उसका हजार गुना तुम्हे मिलेगा । 
सुख देने वाला हजार गुना सुख प्राप्त करता है एवं दुःख देने वाला हजार 
गुना दुःख उठाता है । यह सृष्टि का नियम हे । 


सूत्र- २४ 
बलेषु हस्तिबलादीनि। 

बलेषु-(भिन-भिन) बलों में (संयम करने से); 
हस्तिबलादीनि-हाथी आदि के बल के सदुश (संयम के अनुसार 
भिन-भिन प्रकार के) बल प्राप्त होते हे | 

अनुवाद-- भिन-भिन कलो मे (हा, सिह, अश्व आदि, 
संयम करने से हाथी आदि के बल के सदृश बल प्राप्त होते है। 

व्याख्या-- मनुष्य के व्यक्तित्व पर विचारों का सर्वाधिक प्रभाव 
पडता है । जिस प्रकार के वह विचार करता है वैसा ही उसका व्यक्तित्व 
नन जाता है । महापुरुषों के आदर्शो पर विचार करने वाला, बहादुरी के 
विचार करने वाला, सच्चाई ओर ईमानदारी पर विचार करने वाला, 
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सेनिकों का विचार करने वाला, बुद्धि का विचार करने वाला वैसा ही 
बन जाता है । इसी प्रकार चोरी, हत्या, हिंसा, उकैती, जासूसी आदि का 
विचार करने वाला उसी प्रकार का हो जाता है। कर्म हमेशा विचारों के 
ही अनुगामी होते है इसलिए पूर्ण संकल्प के साथ जो भी विचार किये 
जाते ह वे अवश्य पूर्ण होते हैँ तथा वैसा ही वह बन भी जाता है। सभी 
महापुरुष इसी संकल्प साधना के कारण ऊपर उठे हैँ । योगी का संयम 
इन विचारों से भी ऊचे स्तर का है । वह जब धारणा, ध्यान, समाधि द्वारा 
हाधी, घोड़ा, गरुड, वायु आदि किसी के भी बल में संयम करताहै तो 
उसे वैसा ही बल प्राप्त हो जाता हे। 
सूत्र- २५ 
प्रवृत््यालोकन्यासात्‌ सूक्ष्मव्यवहितविप्रकृष्टज्ञानम्‌। 

प्रवृत््यालोकन्यासात्‌- ज्योतिष्मती प्रवृत्ति का प्रकाश डालने 
से; सृक्ष्मव्यवहितविप्रकृष्टज्ञानम्‌= सूक्ष्म व्यवधानयुक्त ओर दूर- 
देश में स्थित वस्तुओं का ज्ञान (हो जाता है) । 

अनुवाद-- ज्योतिष्मती प्रकृत्ति का प्रकाश डालने से सृष्ष्य 
व्यवधान युक्त ओर दूर दे मै स्थित वस्तुओं का ज्ञान हो जाता हे 

व्याख्या- समाधिपाद के छत्तीसवें सूत्र मे बताया गया है कि 
साधक के चित्त कौ निर्मलता होने पर हदय कमल में ध्यान करने से 
ज्योतिष्मती प्रवृत्ति का उदय होता है । इस ज्ञान प्रकाश के आलोक में 
योगी को सब कुछ स्पष्ट दिखाई देने लगता है । सामान्यतया मनुष्य को 
तीन प्रकार कौ वस्तुं नहीं दिखाई देतीं । अति सूक्ष्म, बहुत दूर कौ तथा 
जिस वस्तु ओर आंख के बीच में कोई व्यवधान अथवा रुकावट हो। 
आजकल वैज्ञानिक उपकरणों जेसे सूक्ष्मदशीं यन्त्र, दूरदर्शी यन्त्र तथा 
अन्य साधनों जैसे क्ष-किरणे, रेडियो साण्ड, राडार आदि कौ सहायता 
से वेज्ञानिकों ने दूर आकाश, भूगर्भ, समुद्रतल, शरीर के भीतरी भाग, 
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परमाणु आदि अनेक नहीं दिखाई देने वाली वस्तुओं को भी देख लिया 
ठे तथा आगे ओर जानने के प्रयत्न जारी हैँ किन्तु योगी ये सारी वस्तुएं 
ज्योतिष्मती प्रकाश के उदय होने से जान सकता हे । प्राचीन काल मे इस 
प्रकार की जो भी महत्वपूर्णं जानकारी मिली है उसका योग ही आधार 
था। आज भी एसे योगी हैँ जो इस प्रकार का ज्ञान रखते हँ किन्तु वे 
इनका प्रदर्शन नहीं करते न उपयोग ही करते हैँ क्योकि एेसा करने से 
वह शक्ति नष्ट हो जाती है तथा अहंकार बदने से उनके आगे का मागं 
अवरुद्ध हो जाता है । इनका उपयोग करने से ऊर्जा काक्षयहोतारै जो 
उन्होने बडी मेहनत से संग्रहीत की है। इन योगियों ने ही परमाणु 
महत्तत्व, तीनों गुण उनके रग, समुद्र मे छिपे रत्न, भूगर्भ में छिपे विभिन 
खनिज, शरीर रचना व उनको नाड्यो का सूक्ष्म ज्ञान, आकाश में स्थित 
दूर वाले सितारों आदि का ज्ञान इसी प्रकार संयम करके प्राप्त किया था 
जो आज भी महत्वपूर्णं हे । भारतीय ज्योतिष के मान आज भी उतने ही 
मान्य ह जितने वैज्ञानिकों द्वारा लिये गये मान । यह सब योग के आधार 
प्रर किया गया। 


सूतन- २६ 
| भुवनज्ञानं सूरये संयमात्‌ । 

सर्य सूर्य मे; संयमात्‌-संयम करने से; भुवनज्ञानम्‌-समस्त 
लोकों का ज्ञान हो जाता हे। 

अनुकाद-- रूर्य मे संयम करने से समस्त लोको का ज्ञान हो 
जाताहे। 

व्याख्या-- सृष्टि को उत्पत्ति अव्यक्त से व्यक्त, असंभूत से संभूत 
तथा वृक्षम से स्थूल कौ ओर हुई हे । इसकी उल्टी प्रक्रिया में जाने से इस 
सृष्टि को उत्पत्ति का कारण ज्ञात हो सकता है । विज्ञान इसको खोज 
भौतिक साधनों एवं स्थूल प्रमाणो के आधार पर करता है जो एक 
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निश्चित सीमा तक ही सफलता पा सकता है किन्तु योग इससे भी 
अधिक गहराई मे जाने यें समर्थ हे। योग द्वारा खोज का सारा आधार 
' संयम" है । सृष्टि की उत्पत्ति में सर्वप्रथम तेजोमय ' महत्तत्व ' उत्पन 
हुआ। इसी महत्त्व से सूक्ष्म लोकों का विकास हुआ तथा सूक्ष्म के बाद 
स्थूल का निर्माण हुआ। योगी इस तेजोमय पिण्ड (सूर्य) में संयम करके 
इन सभी सूक्ष्म लोकों तथा भुवनों का ज्ञान प्राप्त करता हे । पुराणों म॑ 
जिन लोकों तथा भुवनं का वर्णन मिलता है वे सभी सूक्ष्म जगत्‌ के हं । 
इस स्थूल जगत्‌ से इनका सम्बन्ध नहीं ह । स्थूल जगत्‌ मं यदि वैज्ञानिक 
इन्दं ददने का प्रयास करेगे तो वे कहीं नहीं मिलंगे। इस सूत्र पे जिस 
सूर्य की बात कही है वह एक तेजोमय पिण्ड तेजो आरम्भमें था तथा 
उसी से इन सृक्षम एवं स्थूल लोकों का विकास हआ हे | हमारी पृथ्वी के 
सूर्य से इसका अर्थं नहीं ठे वर्योकि एेसे अनेक सूर्यं इस ब्रह्मांड मे 
विद्यमान है जिनका निर्माण तेज से हुआ है । यह तेज ही घनीभूत होकर 
सूर्य बने तथा सूर्यो के दण्डा होने से पृथ्वियाँ बनीं । यदि हमारे सूर्य मे 
ही संयम किया जाता है तो इससे उससे सम्बन्धित सोर मंडल काही 
जान हो सकता है समस्त लोकों का ज्ञान न्ह हौ सकता। अतः यहां सूर्यं 
का अर्थं बह तेजोमय पिण्ड हौ समञ्चना चाहिए । 


सूत्र-२७ 
चन्द्रे ताराव्यूहज्ञानम्‌ । 
चन््-चनद्रमा मेँ (संयम करने से); ताराव्यूहज्ञानम्‌ =सन तारो 
के व्यूह (स्थिति-विशेष) का सान हो जाता है । 
अनुवाद-- चद्रमा मे संयम करने से सव तारा समूह का सान 


हो जाता हे। 


व्याख्या इसी प्रकार चन्द्रमा मे संयम करने से सब तारा- समूहो 


का ज्ञान हो जाता है । यर्हा भी यह बात सम लेनी चाहिए कि सृष्टि 
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निर्माण की प्रक्रिया के आरम्भ में केवल तेज था। इस तेज से ही विभिन 
तेजोमय पिण्डों का निर्माण हआ जो पहले को अपेक्षा अधिक घनाथा 
तथा भिन-भिन पिण्डों में संगठित हुजआ। इन पिण्डों से ही छोटे पिण्ड 
अलग हए तथा अपना ताप खोकर वे ठोस पिण्डों के रूप में परिवर्तित 
हए ! उनमें सभी ग्रह, उपग्रह आदि ठोस पिण्ड आ जाते हैँ । यहां चन्द्रमा 
का अर्थं केवल हमारी प्रथ्वी करे चन्द्रमसे ही नहीं है बल्कि उन 
तेजोमय पिण्डों के छिटकने से ही अनेक तारा समूहो का निर्माण हुआ 
टे । चन्द्रमा भी उसी प्रक्रिया का रूप दै । इसलिए इस एक चन्द्रमा अर्थात्‌ 
मूर्यं से निकले हुए पिण्ड में संयम करने से सभी तारा समृहों का ज्ञान हा 
जाता हे क्योकि इनकी रचना भी उसी तेजोमय पिण्ड से हई है । 


सूत्र--२८ 
धरुवे तद्रतिज्ञानम्‌। 

धरुवे ध्रुव तारों मे (संयम करने से); तद्रतिन्ञानम्‌=उन ताराओं 
को गति कान्ञान हो जाताहे। 

अनुकवाद--श्रुव मे यम करने से उन ताराओं की गति का 
ज्ञान हो जाता हे, | 

य व्याख्या -- प्रत्येक घूमने वाली वस्तु का एक केन्द्र होता है । हमारे 

म काकन्द्र सूर्य है जिसकी वह परिक्रमा कर रहा है । ब्रह्मांड मे 
कोड भी पिण्ड बिना परिक्रमा किये नहीं रह सकता । वैज्ञानिक कहते रँ 
हमारा सूर्यं भी अपने सौरमंडल को साथ लिए धनुराशि को परिक्रमा कर 
र्हा टे धनुराशि हमारे विश्व (यूनिवर्स) का केन्द्र है । किन्तु भारतीय 
धारणा के अनुसार इसका केन्द्र ध्रुव है । जिसके चारं ओर ये सभी 
सितारे चक्कर्‌ लगा रहे है । इसलिए यदि धुव में संयम कियाजातादहै तो 
इन समस्त सितारों कौ गति का ज्ञान हो जाता है। 
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सूत्र-२९ 
नाभिचक्रे कायव्यह्ञानम्‌। 


नाभिचक्र-नाभिचक्र मे (संयम करने स); 
कायव्युहन्ञानम्‌ शरीर के व्यूह (उसकी स्थिति) का पूरा-पूरा जान 
हो जाताहै। 

अनुवाद-- नाभि चक्रमे संयम कटने सं देह रचना का ज्ञान हो 
जाताहे। 

व्याख्या- शरीर का केन्द्र नाभि है । गर्भावस्था मे बालक नाभि 
दवारा ही मोँ से संयुक्त रहता है तथा इसी के द्वारा अपनी खुराक लेकर 
शरीर का पोषण करता है । शरीर के निर्माणमे भी सर्वप्रथम नाभिकाही 
विकास होता दै तथा इसके द्वार प्राप्त खुराक से अन्य अंगों का विकास 
होता है । नाभि में ही वह चक्र है जिसमे शरीर क। समस्त नाड्यां गुंथी 
हई है इसलिए योगी इस नाभि चक्र मं संयम करके शरीर रचना का सान 
कर सकता दै । शरीर का विकास भी क्रमिक रूप से होता दै। इस क्रम 
का ज्ञान नाभि चक्र में संयम से होता हे । प्राचीन काल में इसी आधार पर 
शरीर की सूक्ष्म से सुक्ष्म नाटियों को पहचाना तथा ट्सी के आधार पर 
चिकित्सा शास्त्र आयुर्वेद का विकास हुंआ। आजकपः। की वेज्ञानिक 
पद्धति भौतिक संसाधनों तथा परीक्षणों पर आधारित है । विभिन्न परीक्षणं 
द्वारा ही वैज्ञानिक किसी निर्णय पर पटःचता है जबकि योगी इस संयम 
द्वारा सीधा ही निर्णय तक पहुच जाता टे। 


सत्र-३° 
कण्ठकूपि ्रुत्पिपासानिवृत्ति | 


कण्ठकूपे -कण्ठकूप मं (संयम करे से); 
षुत्यिपासानिवत्तिः=भूख ओर प्यास की निवृत्ति हो जाती है । 
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अनुकवाद-- कण्ठकप मे सयम करन स शूख ओर प्यास कौ 
तिकृत्तिहो जाती हे। 

व्याख्या-- भूख ओर प्यास शरीर को नैसर्गिक आवश्यकता हे । 
शरीर को अपने पोषण के लिए भोजन, जल, वायु आदि की आवश्यकता 
होती हे जिसे वह स्वयं मंग लेता हे किन्तु योगी उसको इस प्रकृति पर 
भी विजय प्राप्त कर लेता हे । वैक्ञानिक बाहरी भौतिक वस्तुओं का ज्ञान 
प्राप्त कर कहता है कि हमने प्रकृति पर विजय प्राप्त कौ है किन्तु यह 
कोई विजय नहीं है । यह केवल उसका ज्ञान प्राप्त कर उसका उपयोग 
मात्र है जब कि योगी उनको स्वाभाविक क्रिया पर ही विजय प्राप्त कर 
लेता है । प्रकृति के कार्यो को अपेक्षा उसके स्वभाव पर विजय प्राप्त 
करना अधिक कठिन है। योग के अनुसार जिह्वा के मूल के नीचे कण्ठ 
कूप दहे। इस पर प्राणवायु टकराती है तभी व्यक्ति को भूख-प्यास का 
अनुभव होता है । जिस प्रकार इद्वियों द्वारा प्राप्त ज्ञान का अनुभव करने 
वाला मस्तिष्क है उसी प्रकार भूख प्यास का भी अनुभव मस्तिष्क से 
होता है योगी इस कण्ठ कृप में संयम करके मस्तिष्क से उसका सम्बन्ध 
तोड़ देता हे जिससे उसे इसका अनुभव नहीं होता । वैन्ञानिक इसी कार्य 
को एनेस्थेसिया द्वारा करते हैँ जिसे योगी संयम द्वारा करके लम्बे समय 
तक बिना खाये पिए जीवित रह सकता है तथा इस अवधि में इसका 
शरीर पर भी विपरीत प्रभाव नहीं पडता। 


सूतन- २१ 
कूर्मनाड्यां स्थेर्यम्‌। 
कूर्मनाङ्याम्‌-कर्माकार (नादी में संयम करने से); 
स्थेर्यम्‌-स्थिरता होती है । 
अनुवाद-- कूर्मा नाड़ी मेँ संयम करने से स्थिरता होती हे । 
व्याख्या-- मनुष्य के शरीर में नाडियों का एक एेसा जाल है 
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जिनसे होकर शारीरिक ऊर्जां विभिन अंगों को पहुंचती है जिससे वे 
अंग सक्रिय रहते हैँ । जब इस ऊर्जा प्रवाह में रुकावट आ जाती है तो 
उससे सम्बन्धित अंग कार्य करना बन्द कर देते है यह ऊर्जा आत्मा की 
ही ऊर्जा है जिसका मुख्य केन्द्र नाभि हे । यहीं से मनुष्य को जीवन 
मिलता हे तथा मृत्यु के समय प्राण भी यहीं से अन्तिम रूप से निकलते 
हे । इन नाडियों का जाल विभिन केन्द्र तथा उप-केन््रो द्वारा फैला हुआ 
हे । नाभि के बाद इनके छः मुख्य केन्द्र है जिन्हे हटयोग में षट्चक्र कहा 
गया है । ये शक्ति के बडे केन्द्र दँ । इनके बाद करीन सात सौ छोटे-छोटे 
केन्द्र हैँ जिनसे यह ऊर्जां प्रवाहित होती है । एक्यूपंक्वर की चिकित्सा 
पद्धति इन्हीं केन्द्र के उपचार पर आधारित है जिससे इस ऊर्जा प्रवाह 
को नियमित किया जाता है। 

इस सूत्र मे एेसी ही एक नाड़ी का वर्णन किया गया है जिसे ' कुर्म 
नाड़ी ' कहते हैँ । यह कद्ुए्‌ के आकार की होती है तथा कण्ठ कूप के 
नीचे वक्षस्थल में पाईं जाती है । यह नाड़ी स्थिरता को सूचक है । जिस 
प्रकार गतिशील पदार्थं में परिधि घूमती है किन्तु केन्द्र स्थिर रहता है 
उसी प्रकार चित्त को चंचलता से मन तथा शरीर के अंगों पर उसका 
प्रभाव होता है किन्तु यह नाडी स्थिर, निश्चल रहती है । इसलिए योगी 
जब इस स्थिर नाडी में संयम करता है तो उसका चित्त तथा शरीर स्थिर 
हो जाते हैँ जिससे चित्त की वृत्तियों के निरोध में सहायता मिलती हे । 


सू्र- ३२ 
मूर्धज्योतिषि सिद्धदर्शनम्‌ । 


मूर्धज्योतिषिनमूर्धा को ज्योति में (संयम करने से); 
सिद्धदर्शनम्‌-सिद्ध पुरुषों के दर्शन होते हे । 

अनुवाद-- मूर्धा (कपल) ज्योति मे संयम करने से सिद्ध 
महात्माओं का दर्शन होता है । 
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व्याख्या-- सृष्टि का विकास सृक््मसे स्थूल को ओर हुञाहै तथा 
स्थूल का पुनः सूक्ष्म में परिवर्तन हो जाता हे। नष्ट कुछ भी नहीं होता, 
केवल रूपान्तरण होता दै । यह भौतिक सृष्टि स्थूल है, इद्दिय गोचर हे 
किन्तु इसके पीछे सूक्ष्म जगत्‌ भी ठे । यही सुक्ष्म जगत्‌ इस स्थूल जगत्‌ 
का आधार है। मृत्यु के बाद जीव का केवल स्थूल भौतिक शरी चछटता 
हे किन्तु उसका सुक्ष्म शरीर (एस्टलबांडी) पुनर्जन्म का समय आने तक 
सूक्ष्म जगत्‌ मे विद्यमान रहता है । इस शरीर के साथ उसका मन, बुद्धि, 
अहंकार, वासनां सभी कुछ रहती हैँ तथा ये ही पुनर्जन्म का कारण 
बनती हैँ । सबीज समाधि को उपलब्ध सभी साधक 'सिद्ध' कहलाते 
हे । इन्हें निर्बीज समाधि प्राप्त करने के लिए केवल एक जन्म कौ ओर 
आवश्यकता होती हे । इन सिद्धो का जब तक जन्म नहीं होता तब तक 
ये पृथ्वी ओर स्वर्गलोक के बीच विचरण करते रहते ठै । इन्हीं को 
थियोसोफी में ' मास्टर्स ' कहते हैँ । ये गुरुओं के भी गुरु होते दै । पृथ्वी 
पर जितने आत्मज्ञानी गुरु टै वे इनन्ीं से ज्ञान तथा निर्देश प्राप्त करते है, 
तथा इस पृथ्वी पर जहां भी अध्यात्म, सेवा, सदाचरण, धर्म, उपासना, 
भक्ति आदि के संगठन होते ह उनको ये परोक्ष रूप से सहायता एवं 
निर्दश देते रहते हैँ । ये सूक्ष्म जगत्‌ में रह कर भी इस स्थूल जगत्‌ को 
बड़ी सेवा करते ह । पुराणों में जिन लोकों तथा भुवनों का वर्णन है वे 
सभी इस सुक्ष्म जगत्‌ के ही हँ किन्तु बुद्धि जीवी इन्हे इस स्थूल जगत्‌ 
मे ददते हैँ जिनके न मिलने पर वे कह देते हैँ कि ये सब असत्य हैँ तथा 
कई अपनी बुद्धि से इनकी भिन एवं प्रतीकात्मक व्याख्या करते है । 
भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट्‌ रूप दिखा कर इन सूक्ष्म लोकां 
को ही दिखाया था । मृत्यु के बाद पुनर्जन्म होने तक सभी प्राणी इन्दी 
सूक्ष्म लोकों में निवास करते है । अपने-अपने कर्मो के अनुसार ये भिन- 
भिन लोकां में रहते है जहाँ ये सुखदुःख का अनुभव करते हैँ इसीलिए 
इनके स्वर्ग, नरक आदि अनेक नाम दिये हैँ । जिस प्रकार पृथ्वी पर मनुष्य 
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स्वतन्त्र पैदा होता है किन्तु उसे घर, परिवार, समाज, शासन आदि को 
व्यवस्था एवं अनुशासन में रहना पफ्डता है, उसे दण्ड एवं पुरस्कार भी 
मिलता है उसी प्रकार उसे सूक्ष्म जगत्‌ मे भी किसी व्यवस्था एवं अनुशासन 
में रहना पडता है । केवल मुक्त पुरुष ही स्वतन्त्र रूप से रहते हैँ किन्तु 
उन्हे भी नियति अर्थात्‌ सृष्टि के नियमों के अधीन रहना ही पड़ता है । 

ये सिद्ध महात्मा भी उसी सूक्ष्म जगत्‌ में लम्बे समय तक रहते हैँ 
जिनका दर्शन भी किया जा सकता है । इस सूत्र मे बताया गया है कि 
सिर के कपाल वाले भाग में एक छिद्र है जिसे "ब्रह्मरन्ध' कहते है । 
य्ह एक प्रकाशमयी ज्योतिः है जो आत्मा का ही प्रकाश है । इस प्रकाश 
में संयम करने से उन सिद्ध महात्माओं के दर्शन होते हैँ जो सृक्ष्म जगत्‌ 
मे विद्यमान दै । इस स्थिति में योगी उनका सानिध्य एवं सहयोग भी 
प्राप्त कर सकता है। इसी प्रकार योगी अन्य लोकों के भी दर्शन कर 
सकता है। स्वामी मुक्तानन्द जी (गणेशपुरी वाले) ने अपनी पुस्तक 
' चित्त शक्ति विलास ' मे अपने समाधि के अनुभवं मे एेसे कई लोकों 
एवं सिद्धं के दर्शन के अनुभव लिखे है । अन्य योगियों से भी इनके 
प्रमाण मिलते हैँ । थियोर्सोफी ने भी इनका सप्रमाण वर्णन किया है । 
भारत में लिखे गये सभी पुराण एवं अध्यात्म ग्रन्थ इसी प्रकार समाधि में 
हुए अनुभवं के आधार पर लिखे गये हैँ इसलिए ये न तो स्थूल जगत्‌ में 
विद्यमान दँ न स्थूल बुद्धि इन्हे समञ्च सकती है । भीतर को ज्ञान ज्योति 
के प्रकट होने पर ही इनका ज्ञान एवं दर्शन सम्भव है जो उतना ही सत्य 
है जितना यह स्थूल जगत्‌। 


सूत्र-३३ 
प्रातिभाद्वा सर्वम्‌। 


वा=अथवा; प्रातिभात्‌- प्रातिभ ज्ञान उत्पन होने से (विना 
किसी संयम के ही) ; सर्वम्‌- (योगी को पहले कही हुई) सारी बातो 
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काज्ञान हो जाता हे। 

अनुवाद-- अथवा नैसर्गिक प्रतिभासे योगी कौ निना संयम 
के सारी बातौकाज्ञान हो जाता है। 

व्याख्या-- समाधि अवस्था में चित्त विषय शून्य हो जाता है । उस 
स्थिति मे जव योगी किसी एक पर संयम करता है तो उसे उससे 
सम्बन्धित समस्त वस्तुओं का ञान हो जाता है । यह सिद्धावस्था का एक 
स्वरूप है जिसमे भिन-भिन विषयों मे संयम करना पडता है । इस 
संयम द्वारा प्राप्त ज्ञान उसकी आगे कौ कैवल्य साधना के लिए बिल्कुल 
उपयोगी नहीं है तथा एेसा साधक इसे निरर्थक ही नहीं बाधक सम्म 
कर छोड देता है किन्तु साधना में उसकी गति बद जाने से उसमे 
प्रातिभ ज्ञान! उत्पन हो जाता है जिसके प्रकाश में उसे ये सब सिद्धियां 
निना संयम क्ये ही प्राप्त हो जाती है । यह ज्ञान सूर्य के उदय होने से 
पूवं फले हए प्रकाश की भोति होता है जिससे सभी वस्तुं स्पष्ट दिखाई 
देन लगती हैँ । सूर्यं की ही भति आत्मज्ञान से पूर्व योगी को उसकी 
आभा दिखाई देती है । इस ज्ञान रूपी प्रकाश को ही प्रातिभ ज्ञान ' कहते 


हे । यह आत्मज्ञान अथवा पूर्ण विवेक के पूर्व की स्थिति है । यही उसकी 
नैसर्गिक प्रतिभा है । 


सूत्र-३४ 
हदये चित्तसंवित्‌। 

हदये-हदय मेँ (संयम करने से). चित्तसंवित्‌-चित्त के स्वरूप 

काज्ञानहो जाताहै। 
“गनुकाद-- हृदय मे संयम करने से चित्त का जान हो जाता है। 
व्या पूर्व मे सूत्र ३१ मे बतलाया गया है कि इस शरीर ये 
विभिन शव्ति केन्र है जिनं "चक्र ' अथवा "केन्र" कहते है । प्रत्येक 
केन्र मे विभिन प्रतिभां छिपी हइ है किन्तु उनमें ऊर्जा का प्रवाह धीमा 
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होने से वे प्रतिभा सुप्तावस्था जैसी प्रतीत होती हे । योगी कुण्डलिनी 

जागरण द्वारा तथा अन्य साधनों से इनमें ऊजां का प्रवाह बढाता है) 

किसी एक केन्द्र पर संयम करने से भी शरीर की सारी ऊर्जा उस ओर 

प्रवाहित होती दै जिससे वह केन्द्र जाग्रत हो उठता दै तथा उससे 

सम्बन्धित सारी प्रतिभा प्रकर हो जाती दै। इसलिए योगी को भिन- 

भिना केदो पर संयम करना पडता हे । शरीर मे मुख्य तीन केन्द्र, 

मस्तिष्क (बुद्धि), हदय (चित्त) तथा नाभि (अस्तित्व) । मस्तिष्क के 
पूर्ण सक्रिय होने से बुद्धि सम्बन्धी समस्त प्रतिभा प्रकट हो जाती है । यह 
बौद्धिक ज्ञान का केन्द्र दै । हदय मे संयम करने से ऊर्जा का प्रवाह उसी 
ओर हो जाता दै जिससे यह हदय कमर जो सुप्त पड़ा है, खिल जाता 
है । चित्त का सम्बन्ध हदय से है जिसके खिलने से चित्त तथा उस कौ 
वृत्तियों का ज्ञान हो जाता दे । कुण्डलिनी, षट्चक्र, ऊर्जा केन्द्र, संयम, 
षट्चक्र भेदन, विभूतिरया प्रकट होना, अतीन्द्रिय ज्ञान आदि के बरे में 
योग की समस्त धारणाय परिकल्पना (हाइपोथेसिस) मात्र नहीं है बल्कि 
पूर्ण वैज्ञानिक है । आवश्यकता हे इनको समञ्चन एवं प्रयोग करने कौ 
किन्तु यह बाहर का विज्ञान नहीं रै । यह भीतर का विज्ञान हे जिसको 
प्रयोगशाला व्यवित स्वयं है । 


सूत्र-३५ 


सत्तवपुरुषयोरत्यन्तासंकौर्णयोः प्रत्ययाविशेषो 
भोगः परार्थात्स्वार्थसंयमात्पुरु१ ज्ञानम्‌। 
सत्त्वपुरुषयोः अत्यन्तासंकीर्णयोः= सत्त्व (बुद्धि) ओर पुरुष 
जो कि दोनों परस्पर अत्यन्त भिन है (किसी प्रकार भी सम्मिलित 
होनेवाले नहीं है) - ईन दोनों की; प्रत्ययाविशेषः-जो प्रतीति का 
अभेद है, वही; भोगः=भोग है, (उसमे से); परार्थात्‌ 


स्वार्थसंयमात्‌-परा्थ प्रतीति से भिन जो स्वार्थ -प्रतीति है, उसमे 
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संयम करने से; पुरुषज्ञानम्‌ पुरुष का ज्ञान (होता है) । 
अनुवाद-- सत्त्व (ग्रकृति) ओर पुरुष (आत्मा) जो अत्यन्त 
भिनहेड़न दोनो की प्रतीति का जौ अभैदहै कही भोग है। उसमे 
परार्थे प्रतीति से भरन जो स्वार्थ प्रतीति हे उसमे संयम करन सं पुरुष 
(आत्मा) का ज्ञान होता है । 
व्याख्या-- योग तथा सांख्य के अनुसार प्रकृति तथा पुरुष (आत्मा) 

को भिन तथा दोनों को अनादि माना गया है। इन दोनों के संयोग से 
चित्त (महत्त्व) को उत्पत्ति होती है । इसलिए ये दोनों एक ही हों एेसा 
आभास होता हे । इस एकता का आभास अविद्या के कारण दै तथा यही 
जन्म आदि सभी दुखों का कारण है । ज्ञान के उदय होने पर दोनों कौ 
भिनता कौ प्रतीति हो जाती है तथा दोनों के भिन-भिनन कार्यो एवं गुणो 
काज्ञान हो जाता है। उस समय ज्ञानी को यह स्पष्ट हो जाता दै कि 
संसार के समस्त सुख दुःखादि भोगों का कारण यह प्रकृति ही दै । पुरुष 
इससे सर्वथा भिन असंग, निर्दोष तथा भोगासव्ति, वासना आदि से 
रहित केवल चैतन्य मात्र एवं दृष्टा है । यह प्रकृति ही दृश्य है जिसके हर 
कार्य को वह देखता मात्र है । वह प्रकृति से संयुक्त होकर सृष्टि का 
निर्माण तो करता हे । फिर भी वह वासना रहित होने से उससे सर्वथा 
अलिप्त रहता है । यह प्रकृति जड है, परिणाम शील है, चंचल है किन्तु 
पुरुष चेतन है, अपरिणामी है तथा असंग ओर स्थिर (कूटस्थ) है । 
अविद्या से दोनों कौ एकता सी हो रही ठे तथा इसी एकता की प्रतीति से 
प्रकृति के कार्यो को ही पुरुष के कार्य समञ्च लिया जाता है । इसकी ेसी 
प्रतीति हौ "अस्मिता" है । इस जड प्रकृति मे जो चेतनता दिखाई देती है 
ह इस पुरुष को ही चेतनता है जिससे इसे नाना प्रकार की वृत्तियो 
एव वासनाओं का उदय होता है तथा एेसा ज्ञात होता है कि प्रकृति के ये 
ण उस पुरुष (चतन्य) के ही गुण हैँ । यह अभेद प्रतीति चित्त का ही 
धमं हे । हृदय मेँ संयम करने से चित्त का ज्ञान होता है तथा इस चित्त में 
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जो अत्यन्त सुश्च है उसमे संयम करने से उसके भीतर जो चेतन तत्व 
पुरुष विद्यमान है उसका जान हो जाता है अर्थात्‌ साधक को यह अनुभूति 
हो जाती है कि प्रकृति ओर पुरुष दोनों भिनन दै तथा उनके स्वभाव भी 
भिन हे । यह सप्पूर्णं सृष्टि प्रकृति जन्य ही रै तथा पुरुष तत्व उसमे 
केवल विद्यमान है। उसका अन्व कोई कायं नहीं है । यह प्रतीति ही 
अविद्या क नाश है । इस ज्ञान से साधक को "यै कोन हू? का उत्तर 
मिल जाता है कि मेँ वही चेतन आत्मा हूँ तथा यह प्रकृति मुङ्से भिन 
है जो अज्ञान वश अभिन प्रतीत हो रदी थी । यह सारी अनुभूति सबीज 
समाधि में ही होती दै । पराथ प्रतीति का अर्थ 'पुरुष' से है तथा स्वाथ 
प्रतीति का अर्थं 'चित्त' से हे। 


सूत्र-२३६ 
ततः प्रतिभश्रावणवेदनादरशास्वादवातां जायन्ते। 


ततः=उस (स्वार्थ-संयम से; प्रातिभ श्रावणवेदनाद्शास्वाद- 
वार्ता; प्रातिभ, श्रावण, वेदन, आदर्श, आस्वाद ओर वार्ता-ये (छः 
सिद्धय) ; जायन्ते प्रकट होती हे । 


व्याख्या--उस चित्त पे (स्वार्थं संयम, संयम करने से पुरुष 


(आत्मा) के ज्ञान से पूर्वये खः सिद्धिया साधक को प्राप्त हो जाती ह 


प्रातिभ" ज्ञान के उदय होने से साधक ये बिना संयम किये ही सभी 


सिद्धयो आ जाती ह । साधक चे नैसर्गिक प्रतिभा का उद" हो जाता है । 
अन्य सिद्धिर्यौ दै । दिव्य शब्द सुनना, दिव्य स्पशं का अनुभव होना, 
दिव्यरूपका टूर्शन होना, दिल्य रस का अनुभव होना तथा दिव्य गन्ध 
दि । यह साय दिव्य ज्ञान आत्म ज्ञा के समीप पहुचे 
योगी को होता हे । इनमे मन ओर इन्द्रियों को रोक नहीं रहती । 
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सूत्र-२७ 
ते समाधावुपसर्गा व्युत्थाने सिद्धयः। 

ते-वे (उक्त छः प्रकार की सिद्धयो); समाधौ-समाधि की 
सिद्धि मे (पुरुष को ज्ञान प्राप्त करने मे); उपर्गाः = विघ्न हैं (ओर) ; 
व्युत्थानेतव्युत्थान मे; सिद्धयः सिद्धिया हे । 

अनुकाद-- वे (उक्त चिद्धि) समाधि कौ चिद्धि मे (आत्य- 
खान म) विघ्न है ओर व्युत्थान मे चिद्धि है । 

व्याख्या-- ररीर के विभिन केन्द्रौ पर्‌ जहाँ - जहाँ ऊर्जा का संचार 
होता है वहोँ उस केन्द्र से सम्बन्धित प्रति भाएं प्रकट होती रहती है । इन्दी 
को सिद्धि्य' कहते है क्योंकि इन्हे संयम करके प्राप्त को जाती है। 
अथवा स्वाभाविक रूप से सिद्ध होती है जो साधना के दारा अपने आप 
आती हे । ये सिद्धियाँ यह बताती हैँ कि साधक को साधना का निरन्तर 
विकास हो रहा है तथा सुप्त प्रतिभाएं जाग्रत हो रही है । ये साधक की 
गति का मापदण्ड भी है जिससे उसकी गति तीव होती है । ये सिद्धियों 
एसे मील के पत्थर हैँ जिनसे ज्ञात होता रहता हे कि मंजिल कितनी दूरी 
है इसलिए साधना की गति मे ये शुभ लक्षण हैँ किन्तु यदि कोई इनसे 
प्रभावित होकर इन्हीं मे अटक जाता है, अथवा इनका उपयोग लोगों को 
चमत्कार दिखाने मेँ करने लगता है तो वह आगे नही बद सकता तथा 
आत्मज्ञान से वंचित रह जाता है । इसलिए आत्मज्ञान के इच्छुक साधक 


के लिए ये विघ्न स्वरूप है । इनमें वैराग्य करने से वह आत्मज्ञान प्राप्त 
कर सकता है| 


सूत्र-३८ 


बन्धकारणशेथिल्यातप्रचारसंवेदनाच्च चित्तस्य परणरीरावेशः। 


बन्धकारणशैरि यल्यात्‌-बन्धन के कारण (कर्म) को शिथिलता 
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से; च ओर; प्रचारसंवेदनात्‌-चित्त को गति का भली्ोति ञान 

होने से; चित्तस्यचित्त का; परशरीरावेशः =दूसरे के शरीर मे प्रवेश 

(किया जा सकता हे) । 

अनुवाद-- बन्धन के कारण (कर्म संस्कार) कौ शिथिलता से 
र चित्त की गति का भली- भाति ज्ञान होने से चित्त का द्सरे के 
सीर मे प्रवेश्च किया जा सकताहै। 
व्याख्या- प्रत्येक कर्म अपना फलं अवश्य देता दै। संसार मे 

रहकर जो भी सद्‌-असद्‌ कर्म किये जाते है वे सभी संस्कार रूपमे 

चित्त में विद्यमान रहते हँ जिनके फल कौ भोगना अनिवार्य है । बिना 
भोगे इनसे छुटकारा नहीं होता । इसलिये ये कर्म - संस्कार पित्त के बन्धन 
का कारण है । इन्दी कर्म- संस्कार से आसक्ति पैदा होती है जिससे हम 
अपने घर्‌ परिवार, समाज आदि से धे रहते है, कोई हमें बोधता नहीं । 
जब आसक्ति छूट जाती है तो ये कर्म बंधन शिथिल हो जाते है । योगी 
समाधि की अवस्था मे इन कर्म संस्कारो, आसक्ति तथा वासन। को जान 
लेता है तथा निरोध परिणामस्वरूप वर इनकी शविति को क्षीण कर देता 
रै । इससे चित्त की शरीर के प्रति जो पकड़ थी वह दूर जाती है तथा 
चित्त इन बन्धनों से मुक्त हो जाता है । साथ ही योगी को चित्त की गति 
काभी ज्ञान हो जाता है कि इसका एक शरीर से दूसरे शरीर मे किस 
प्रकार तथा किस मार्ग से प्रवेश होता है । इसके सान से वह चित्त को 
अपने शरीर से बाहर निकाल कर शुः म भ्रमण कर सकता हे तथा 
दूसरे के शरीर मे भी प्रवेश कर सकता है जिसे ' परकायाप्रवेश' कहते 
ह । रसा प्रवेश मृत शरीर मेँ हौ सम्भ है जिसकी मृत्यु को अधिक 


समय न हुआ हो अन्यथा व्र शरीर विकृत हो जाता है । शंकराचाय॑ का 


राजा सुधन्वा के शरीर न प्रवेश तो प्रसिद्ध है टी, किन्तु अन्य योगियों के 
भी एेसे उदाहरण मिलते र । जब किसी शरीर से चित्त को निकाला जाता 
है तो उस शरीर की रक्षा कएः। भी आवश्यक है जिससे वह विकृत न 


। 
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हो । यदि कोई योगी सदा के लिए दूसरे शरीर जो ग्रहण करना चाहता हे 
तो भी इस विधि से कर सकता दै। इस प्रकार योगी हजारों वर्षो तकं 
जीवित रह सकता हे । ' परकाया प्रवेश ' की विधि हटयोग में दी गई दे । 


सूत्र- २९ 
उदानजयाज्जलपंककष्ट कादिष्वसङ्उत्क्रान्तिर्च। 


उदानजयात्‌-उदान वायु को जीत लेने से; जलपङ्क- 
कण्टकादिषु-जल, कोचड्‌, कण्टकादि से; असङ्कः = उसके शरीर 
का संयोग नहीं होता; च= ओर; उत्क्रान्तिः = ऊर्ध्वगति भी होती हे । 
अनुकवाद-- उदान वायु को जीत लेने से जल्‌ कीचड़ कटकादि 
से उसके शरीर का संयोग नरी होता ओौर ऊर्ध्व गति भी होती हे। 
व्याख्या-- शरीर को जीवित रखने के लिए तथा उसे विकृत होने 
से बचाने के लिए सन्तुलित भोजन, जल तथा वायु की नितान्त आवश्यकता 
होती हे इनमें वायु मुख्य है । वायु में जो हम श्वांस द्वारा शरीर में लेते हैँ 
तथा छोड़ते है प्राण तत्व होता है इसलिए वायु को "प्राण ' भी कहा जाता 
हे जो जीवन का आधार है। बिना इसके मनुष्य दस मिनट भी जीवित 
नहीं रह सकता। यद्यपि शरीर मे यह वायु (प्राण) एक ही हैँ किन्तु क्रिया 
भेद तथा स्थान भेद के अनुसार इसके पाँच नाम हैँ जो विभिन स्थानों पर 
रहती हे तथा इसके कार्य भी भिनदहैँ।ये नामे 
१. प्राण-- जो वायु मुख तथा नासिका से ली जाती है तथा हदय 
तक इसका संचार होता हे इसे प्राण वायु ' कहा जाता है । इन 
पाचों मेँ यह मुख्य है । इसका कार्य रक्त शुद्धि कर उसमें से 
दूषित पदार्थो को बाहर निकालना है । 
₹. अपान--नाभि से लेकर पाद तल तक इसका स्थान है । यह 
नीचे को ओर गमन करने वाला है । इसी वायुके वेगसे मूत्र, 
विष्ठा, गर्भ आदि नीचे की ओर उतरते हँ । 
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३. समान- इसको गति सम हे तथा इसका स्थान हदय से नाभि 
के मध्य है। भोजन के रसों को खींच कर यथा स्थान पहुँचाना 
इसका कार्य हे। 

४. व्यान-- यह समस्त शरीर में व्याप्त रहता हा ही विचरता 
हे । इसी से शरीर के विभिन भागों में रक्त संचार होता ठै, 
शरीर को अशुद्धियों को बाहर निकालना तथा इद्ियों द्वारा 
प्राप्त ज्ञान को मस्तिष्के तक पहुंचाने तथा मस्तिष्क कौ सूचना 
को विभिन अंगों तक पहुंचाने का कार्य इसी के माध्यम से 
होता हे जिस प्रकार आकाश में वायु के कारण ही ध्वनति तरंगे 
एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजी जाती हैँ । 

५. उदान- इस वायु को ऊर्ध्वं गति होती हे । इसका स्थान कण्ठ 
है तथा यह कण्ठ से सिर तक गमन करने वाला है । इसी के 
सहारे शरीर कौ सारी सूचनां मस्तिष्क तक पहुंचती हैँ । 
मृत्यु के समय सूक्ष्म शरीर इसी के सहारे गमन करता हे। 
योगी इसी के सहारे समस्त प्राणों को सीच कर उन्हे सहस्रार 
तक पहंचाता है जिससे उसे अनेक अनुभूतियाँ होती रहै । 
कुण्डलिनी जागरण से भी ऊर्जा का प्रवाह इसके द्वारा मस्तिष्क 
तक होता है जिससे मस्तिष्क का सुप्त भाग जाग्रत होता है। 
इसका आध्यात्मिक उपयोग है इसलिए यह सबसे महत्वपूर्ण 
हे । योगी इस पर विजय प्राप्त कर लेता है जिससे बह इसके 
प्रवाह को नियन्ित कर सकता है । इस वायु के नियन्त्रण से 
वह अपने शरीर को इतना हल्का कर लेता हे कि पानी कीचड 
तथा कों पर भी चल सकता है उसके शरीर का सम्पर्क 
उनसे नहीं होता। इस वायु को जीत लेने से मृत्यु के समय वह 
अपने प्राणों को शरीर के अन्य भागों से खींचकर उन्दं ऊपर 
की ओर ब्रह्यरन्ध से स्वेच्छा से निकाल लेता है अन्यथा वे 
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शरीर के किसी भी मार्ग से निकल जाते हैँ। अन्य मार्गो से 
निकलना जीव कौ अधोगति मानी जाती है । ब्रह्मरथ से निकलने 
पर योगी कौ शुक्ल मार्ग से गति होती है । यह उसकी उत्थान 
अवस्था हे । शरीर के किस भागसे प्राण निकले है इससे 
अगले जन्म का संकेत भी मिल जाता है । जीवन मे जो केन्द्र 
अधिक सक्रिय होता है तथा जिस ओर वासना सबसे अधिक 
होती है उसी मार्ग से प्राण निकलते हैँ तथा उसी के आधार पर 
अगला जन्म निश्चित किया जा सकता है कि वह कैसा 
होगा? 


सूत्र-४० 
समानजयाज्ज्वलनम्‌ । 
समानजयात्‌- (संयम द्वारा) समान वायु को जीत लेने से; 
ज्तलनम्‌- (योगी का शरीर) दीप्तिमान्‌ हो जाता हे । 
आवुकाद-- (खयम द्वारा) समान कायु क जीत लेने से योगी 
का शरीर दीपतिमान हो जाता है 
व्वाख्या-- समान वायु हदय से नाभि के मध्य पाई जाती है। 
इसकी गति सम है। यह भोजन से रसो को खींच कर्‌ यथा स्थान 
पहु चाती है । जब योगी इसं वायु परर विजय प्राप्त कर्‌ लेता है तो इससे 
उसका पाचन शक्ति तीव्र हो जाती हे तथा भोजन से यह अधिक रसा 
को खीच सकता है जिससे कम भोजन से ही उसका निर्वाह हो जाता है 
एव रसो को अधिकता से उसका शरीर देदीप्यमान हो जाता है । उसके 
चेहरे पर तेज ज्ञलकने लग जाता हे तथा शरीर पुष्ट एवं दीप्तिमान हो 
जाता है । नियमित रूप से थान, प्राणायाम, ईश्वर उपासना आदि करने 
वालों के चेहरे पर एेसा तैज स्वाभाविक रूप से देखा जा सकता है । 
योगी का चेहरा इससे भी अधिक तेजस्वी हो जाता है वयोकि उसके 
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शरीर के सभी विकार नष्ट हो जाते हैँ । 


सूत्र- ४१ 
श्रोत्राऽकाशयोः सम्बन्धसंयपाद्‌ दिव्यं श्रोत्रम्‌ 


श्रोत्राकाशयोः श्रोत्र (कान) ओर आकाश के; 
सम्बन्धसंयमात्‌-सम्बन्ध पे संयम कर लेने से (योगी के); 
श्रोत्रम्‌ -श्रोत्र; दिव्यम्‌-दिव्य हो जाते हें । 
अनुवाद-- श्रोत (कान) ओर आकाश्च के सम्बन्ध म संयम 
कर लेने से योगी के श्रोत दिव्य ह्यो जाते हे। 
व्याख्या-- आकाश सर्वव्यापी है तथा शब्द इसका गुण हे । शब्द 
तन्मात्रा से ही इसकी उत्पत्ति हई हे । ध्वनि तरगों के ज्ञान के लिए श्रोत- 
इन्द्रिय का विकास हआ । शब्द कौ ध्वनि तरंगे आकाश के माध्यमसेही 
कानों तक पहुंचती हैं । ब्रह्मांड कौ अनेक ध्वनियां आकाश मे विद्यमान 
हें । ये सन मिश्रित हो जाने तथा अति सुक्ष्म हो जाने से सुनाई नहीं देती 
न इन्हें पहचाना जा सकता है । जिस प्रकार दस-पचास व्यक्ति एक साथ 
बोलें तो प्रत्येक के शब्द को पह चानना कठिन हो जाता है। किन्तु यदि 
किसी एक की ओर ही ध्यान दिया जाय तो अन्यों की आवाज नहीं 
सुनाई देतीं तथा उस एक की ही आवाज सुन सकते हे । आकाश तथा 
ध्वनि के गुणों के आधार पर ही रेडियो, बेतार के तार आदि का विकास 
हआ। इसी आधार पर योगी भी आकाश ओर श्रोत के सम्बन्ध मे संयम 
कर लेता है तो उसे वही शब्द सुनाई देता है जिसे वह सुनना चाहता हे । 
इस संयम द्वारा उसके श्रोत इतने दिव्य शक्तियुक्त हो जाते ह कि वह 
सृक्षम से सूक्ष्म तथा सुदूर कौ ध्वनि भी सुन सकता हे । आकाश, शब्द 
ओर श्रोत तीनों की एकता दै । योगी संयम द्वारा इनको प्रत्यक्ष करता है 
जबकि विज्ञान ने विभिन यन्त्रो द्वारा इसे प्रत्यक्ष किया है जिससे उसने 
रेडियो, टेलीविजन, बेतार का तार आदि यन्त्रो का विकास किया है । यह 
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विकास इसी आकाश तथा शब्द गुण के आधार पर हआ। योग को 
मान्यतानुसार ध्वनि को ही नही मन में सोचे गए विचारों की भी तरंगे 
उठती दै जो आकाश में व्याप्त हो जाती हैँ तथा यदि कोई व्यवित उनमें 
संयम कर लेता है तो वह दस के भावों एवं विचारों को भी पट सकता 
ह । यदि कोई व्यक्ति ग्राहक कौ स्थिति मे होता है तो अनायास ही ये 
विचार तरंगे उसमे प्रविष्ट हो जाती हँ जिससे उसके मानस पर इसका 
प्रभाव पडता हे। यदि किसी के मनम हत्या के विचार पैदा हए तो 
आवश्यक नहीं कि वही हत्या करे । उन विचार तरगों को दूसरा ग्रहण 
करके वह भी हत्या कर सकता हे । इसीलिए अध्यात्म गे सदा से मन 
कौ पवित्रता, सद्विचार रखना तथा हर समय दूसरे के मंगल कौ कामना 
करने को विशेष महत्व दिया है । वुरे तथा अनिष्टकारी विचार रखने 
नाला अपना तौ अहित करता ही रहा है वह दूसरे का भ अहित कर रहा 
है। संसार मेँ जितना भी उपचार, अनाचार, अत्याचार, हत्यां चोरी 
आदि हो रही हैँ उनके लिए वे ही दोषी नहीं हैँ जो इन्हे कर रहे हैँ 
बल्किवे भी दोषौ हैं जो एेसा करने के विचार देते हे । किन्तु अध्यात्म 
के अनुसार वे सबसे अधिक दोषी हं जो एसे विचार रखते है । क्योकि 
प्रथमदोतो पकड़े भी जाते है किन्तु ये तीसरे प्रकार के पकडे भी नहीं 
जा सकते। ये परोक्ष रूप से निवोध गति से दुनिया को विकृत करन मे 
अपना सहयोग दे रहे हैँ । संतो के समीप बेठने में इसी कारण से शान्ति 
कौ अनुभूति ४५. ह कि वे हमेशा सद्विचारो कौ तरंगे ही छते है 
इन विचार तरंगों पर विज्ञान भी कई प्रयोग कर्‌ रहा है । पाश्चात्य देशों मे 
भी इसके अनेक प्रयोग चल रहे है । रेलीपैथी भी इसी का एक प्रयोग 
है । साधारण व्यविति भी थोडे ध्यान कौ स्थिति में ही इन विभिन शब्दो 
को सुन सकता है तथा कान बन्द करके बाहर की ध्वनि को रोक कर 
वह भीतर कौ ध्वनि को भी सुन सकता है । अध्यात्म मेँ चोरी, हत्या 
आदि करना बड़ा पाप नहीं है, क्योकि उसकी सजा इसी जन्म में मिल 
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जाती है जिससे व्यवित उसे भोग कर उससे मुक्त हो जाता है । ये बुर 

कर्म आवश्यक नहीं कि स्थाई बुरे विचार का हौ परिणाम हो। ये 

आकस्मिक, तीव्र संवेदना से किसी के भड्काने पर अहंकार पर्‌ चोर 
पडने से, क्षणिक आवेश एवं उत्तेजना आदि अनेक कारणों से हो सकते 
है जिससे वह व्यक्ति स्थाई रूप से पापी नही कहा जा सकता । =€ 
सामाजिक दृष्टि से अपराधी मात्र है । किन्तु बुरे विचार वाला स्थाई रूप 
से पापी है तथा उसका फल वह अनेक जन्मों तक भोगता रहता है 
वयोकि जब तक बुरे विचार नष्ट नहीं होंगे तब तक वह हः जन्ममेंवुर 
कर्म करता ही रहेगा तथा उसका चित्त निर्मल नहीं होने से उसकी मुक्ति 
की संभावना ही समाप्त हो जाती है । कहावत हे " चोर को नहीं चोर कौ 
मको मारना है जिससे चोर उत्पनन ही न हो ।' समस्त दुराचार, अत्याचार 
आदि की एक ही माँ है उसके विचार । इसको मारे से ही ये अपराध 
समाप्त हो सकते हैँ । इसलिये अध्यात्म क, पूरा जोर कर्म एवं आचरण 
पर्‌ नहीं बल्कि विचारों पर है कर्योकि विचा ही कर्मो की जननी है। 


सूत्र-४२ 
कायाऽकाणयोः सम्बन्ध संयमाल्लघुतूलसमापततेश्चाकाशगमन प 
कायाऽकाशयोः=शरीर ओर आकाश के; सम्बन्यः 


संयमात्‌-सम्बन्ध मे संयम करने सै; च ओर; 
लघुतूलसमापत्ते -=हल्की वस्तु (रूई आदि) ने संयम करने से; 
आकाशगमनम्‌-आकाश म॑ चलने की शक्ति आ जाती हे। 

अनुवाद-- शरीर ओर आकाश के सम्बन् म संयम करन सं 
ओर हल्की वस्त मे संयम करने स आकार मे चलने कौ शक्ति आ 
जाती हे। 

व्याख्या-- जिस प्रकार 
जाने से वह चालक के हाथ मे 


किसी यान को मशीनरी का पूर्ण ज्ञान हो 
विलौने जैसा हो जाता दै उसी प्रकार 


मा > 
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योगी को इस शरीर को सम्पूर्णं रचना तथा क्रिया प्रणाली का ज्ञान हो 
जाने से बह उसके हाथ में खिलौने जैसा हो जाता है । वह उसका जैसा 
चाहे रूप दे सकता है जैसा कि इन सभी विभूतियों (सिद्धयो) द्वारा ज्ञात 
होता है। योगी के लिए यह शरीर यन्त्र से अधिक नहीं है । योगी यह 
जानता है कि सूक्ष्म से स्थूल का निर्माण किस प्रकार हुआ तथा यह 
स्थूल किस प्रकार पुनः सूक्ष्म में परिवर्तित किया जा सकता टै । इसी 
आधार पर योगी शरीर तथा आकाश में संयम करके शरीर को भारहीन 
कर देता हे जिससे वह इस गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से मुक्त होकर 
आकाश मार्गं से गमन करता हुआ कर्हीं भी जा सकता है । वह संकल्प 
दवारा भी रुं के समान किसी हल्की वस्तु मे संयम करके अपने शरीर 
को इतना हल्का बना लेता है कि वह वायु मेँ उड सकता है । संकल्प 
शक्ति पर वैज्ञानिकों ने भी अनेक सफल परीक्षण किये है । शरीर को 
हल्का तथा भार हौन अन्य भी कई विधियो से किया जा सकता है किन्तु 
यह सारा विषय अध्यात्म से ही सम्बन्धित हे। 


सूत्र-४२ 
बहिरकल्पिता वृत्निर्महाविदेहा ततः प्रकाशावरणश्चयः। 


बहिरकल्पिता-शरीर के बाहर अकल्पित ; वृत्तिः = स्थिति का 
नाम; महाविदेहा-महाविदेहा है; ततः=उस; प्रकाशावरणक्षयः बुद्धि 
क ज्ञानशक्ति के आवरण का क्षय हो जाता हे । 

चतुकाद- शरीर के बाहर कल्पना न कौ हु वृत्ति महाविदेहा 
हे उससे जान के आवरण का ना हो जाता हे 

व्वाख्या--यह चित्त अपने कर्म संस्कारों के कारण शरीर के 
साथ बधा हुआ है तथा इसी मेँ रह कर अपनी समस्त वृत्तियो का 
फैलाव करता है । यदि वह इस शरीर से बाहर भावना अथवा कल्पना 
मात्र से अपनी स्थिति बना लेता है तो उसे ' कल्पित कहते हैँ किन्तु 
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यदि इस शरीर से सम्बन्ध छोडकर चित्त कौ बाहर स्थिर स्थिति हो 

जाती है तो उसे ' अकल्पित" कहते है । यह अकल्पित स्थिति कल्पित 

स्थिति के आधार पर ही बनती है। साधक पहले अपने को इस शरीर 

से अलग किसी अन्य स्थान पर रहने कौ कल्पना कत हे। किमे 

यह शरीर नहीं हृ, मे किसी वृक्ष पर बेठा हू, या प बाजार मे घूम रहा 
ह मे अमुक व्यविति से मिल कर पातचीत कर ए हू आदि के द्वार 
अपनी स्थिति कौ अन्यत्र कल्पना कस्त दे । धीरे-धीरे यह धारण दं 

होकर बह निश्चित ही अपने शरीर से अलग हो जाता है तथा पास पे 
खडे होकर अपने शरौर को अलग देखने लगता है । यह ` अकल्पित! 
स्थिति है। यदि सोते समय शरीर को शिथिल छोडकर नित्य शरीर से 
भिनन अपने को समञ्चकर उसके समीप खडे होकर अपने ही शरीर 
को देखने की कल्पना को जाय, तो एक माह मेँ वह निश्चित ही 
अपने शरीर से अलग होकर उसे देख सकता दै । ईस प्रकार अपने को 
शरीर से अलग करने से उसे अपने शरीर का मोह दूटं जत। टै तथा 
उससे वैराग्य हो जाता है कि इस शरीर से मेँ भिन हू। यह शरीर मेरा 
नहीं रै । इस स्थिति को ` महाविदेहा' कहते है । इस प्रयोग से योगी 
के ज्ञान रूपी प्रकाश का आवर। (अनचान) हर जात रै जिससे सान 
का प्रकाश प्रकट हो जाता है । यदि कोई साधक "योग निद्रा ' का अभ्यास 
करता है तो उसे आरम्भ मे यह अभ्याम्‌ करना चाहिए। इससे मन को 


चंचलता हटकर ध्यान मेँ गति शीघ्र होती है। 
सूत्र ४४ 
स्थूल स्वरूप सृक्मान्वयार्थवत्वसंयमार गष । 
स्थूलस्वरूपस्‌ः ्मान्वयार्थवत्त्वसयमात्‌ ९ ( + | ) स्थू > 
शन पाच प्रकार कौ अवस्था 


स्वरूप, सुक्ष्म, अन्वय, अर्थवत्त्व-ईन ५ गयं भूत 
मे संयम करने से (योगौ को); भूतजनः भूतो पर विजय 


स्वा ^ 
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प्राप्तो जाती हे। 

अनुकाद-- भूतो क स्थूल, स्वरूप. यक्ष्म, अन्वय ओर अर्थ 
तत्त उन पाच एकार की अकस्थाओं मे संयम करने से योगी कौ 
पचो भरतौ पर विजय प्राप्त हो जाती हे, 

व्याख्या-- योग कौ मान्यतानुसार इस समस्त सृष्टि का निर्माण 

प्रकृति तथा पुरुप क संयोग से हआ हे । यह संयोग अविद्या जनित है। 
यागी मं साधना द्वारा जब ज्ञान के प्रकाश काउदयदहो जातादे तो यह 
अविद्या रूपी अज्ञान का आवरण हट जाता है जिससे उस ज्ञान ज्योति 
द्वारा वह पुरुष ओर प्रकृति का भेद जान लेता है तथा प्रकृति से अपना 
सम्बन्ध विच्छेद कर उस पुरुष के साथ अपने को तदाकार कर लेता है 
जो उसको अन्तिम उपलब्धि हे । प्रकृति को सम्पूर्णं रूप से जानने के 
लिए वह उसके स्थूल से लेकर सभी सक्षम रूपों में संयम करता है 
जिससे उसका इस प्रकृति पर पूर्णं अधिकार हो जाता है । यही उसकी 
भूतो पर विजय हे। 

सृष्टि का निर्माण पांच महाभूतो (आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा 

पृथ्वी) से हुआ हे । ये पंच महाभूत इनकी स्थूल अवस्था है जो दृश्य है 
तथा इद्ियों से इनका अनुभव किया जा सकता है किन्तु इनका निर्माण 
सूक्ष्म तत्वों से हुञा है जिनकी प्रत्येक की पाँच पाँच अवस्थां है 
जिनसे गुजर कर ये स्थूल रूप मे अये हैँ । 

१. स्थूल अवस्था-- उपर्युक्त पांच महाभूत जो दृश्य हैँ तथा 
जिनका अनुभव इन्ियों से किया जा सकता है यह इनकी 
स्थूल अवस्था! हे । 

२. स्वृरूपावस्था-- इन र्पोचों भूतो के जो लक्षण हैँ वे इनका 
स्वरूप हे जसे पृथ्वी का टोसपन, स्थिरता, जल का गीलापन, 
तस्लता, अग्नि को उष्णता, प्रकाश, वायु को गति, कम्पन 
तथा माकाश का अवकाश। ये इनकी ' स्वरूपावस्था' हे । 
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३. सुक्ष्मावस्था--इन भूतो को तीसरी अवस्था ' सृक्ष्मावस्था' हे 
जो इन सबका कारण हे । इन्दं तन्मात्राएं अथवा ' सूक्ष्म महाभूत ' 
भी कहते हें । ये हँ आकाश का शब्द, वायु का स्पर्श, अग्नि 
का रूप, जल कारस तथा पृथ्वी को गन्ध। 

४. अन्वय अवस्था--इन पाचों भूतों को सूक्ष्मावस्था से भी 
अधिक सूक्ष्म इनकौ "अन्वय अवस्था! ै। सृष्टि के आरम्भ 
से पूर्वं यह प्रकृति अपने त्रिगुणात्मक स्वरूप (सत्व, रज, 
तम) में विद्यमान थी। ये तीनों गुण अपनी साम्यावस्थामे थे। 
इन तीनों गुणों के भिनन-भिन स्वभाव हे । सत्त्वगुण का स्वभाव 
प्रकाश अथवा ज्ञान है, रजोगुण का स्वभाव क्रिया तथा हलचल 
हे तथा तमोगुण का स्वभाव स्थिति तथा जडता हे। ये तीनां 
गुण प्रकृति मँ सदा व्याप्त रहते हे । पाचों स्थूल भूतो को यही 
सबसे सुक्ष्म अवस्था इसकी * अन्वय अवस्था' है जो समस्त 
प्रकृति का कारण है तथा सृष्टि इसका परिणाम है । इस प्रकृति 
के साथ जब पुरुष (चेतना) का संयोग होता है तब इसमे 
क्रिया एवं हलचल होती है जिससे सृष्टि निर्माण को प्रक्रिया 
आरम्भ होती रै । ' पुरुष ' के संयोग से पूर्व यह “अव्यक्त ' 
अथवा  अलिंग' अवस्था में रहती है किन्तु इस संयोग के 
बाद ` महत्तत्व ' की उत्पत्ति होती है जो इसकी ' लिंग अवस्था' 
हे । इसके बाद अहंकार, बुद्धि, मन, इद्दिया, सूक्ष्म भूत तथा 
स्थूल भूतों का निर्माण होता है । इनमें वह ' चेतन पुरुष ' सदा 
व्याप्त रहता हे । 

५. अर्थवत्त अवस्था-- इस समस्त प्रकृति का प्रयोजन जीवात्मा 
को वासना के कारण भोग प्रदान करना तथा इससे वैराग्य होने 
पर उसे मुविति प्रदान करना है । जीवात्मा को मुक्ति का कार्य 
पूर्ण हो जाने पर प्रकृति अपने कारण में विलीन हो जाती है 
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क्योकि फिर उसका कोई प्रयोजन नहीं रहता। यह इसकी 
पाँचवीं ' अर्थवत्व अवस्था' ठै । 
योगी स्थूल भूतो के इन पाचों अवस्थाओं में संयम करके सम्पूर्ण 
प्रकृति पर विजय प्राप्त कर लेता हे जिससे यह प्रकृति उस पर अपना 
प्रभाव नहां डाल सकती तथा योगी इसके प्रभाव से मुक्त होकर स्वचेतना 
में स्थित हो जाता हे। यही उसकी भूतोँ पर विजय हेै। 


सूत्र-- ४५ 
ततोऽणिमादिप्रादुर्भावः कायसम्पत्तद्धर्मानभिघातश्च। 


ततः=उस (भूतजय) से; अणिमादिप्रादुर्भावः= अणिमादि आट 
सिद्धयो का प्रकट हो जाना; कायसम्पत्‌-कायसम्पत्‌ कौ प्राप्ति; 
च ओर; तद्धर्मानभिघातः=उन भूतो के धर्मो से बाधा न होना-- 
(ये तीनों होते है) । 

अनुवाद--उस शृत जय से अणिमादि जाठ छिद्धियो का पकर 
हो जाना कायासम्पत्‌ का प्राप्ति ओर उन शृतौके धर्मोसे नाक्षान 
होना ये तीनो होते है। 

व्याख्या-- उपर्युक्त सूत्र के अनुसार जब योगी इन समस्त भूतो 
पर विजय प्राप्त कर लेता है तो इनका प्रभाव उसके ऊपर नहीं पडता। 
उसका शरीर, मन आदि उसके सम्पूर्ण प्रभावों से मुक्त हो जाता है 
जिससे उसे आट प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैँ जिन्हे ' अष्ट सिद्धि 
कहते हँ तथा इनके साथ ही उसे ' काया सम्पत्‌" कौ भी प्राप्ति होती है 
एवं इन भूतों के धर्मो से उसे बाधा उत्पन नहीं होती । ये अष्ट सिद्धियों 
हे 

१. अणिमा-- अपने शरीर को अत्यन्त सूक्ष्म बना लेना। 

२. लधिमा--अपने शरीर को हल्का बना लेना जिससे उसमे 

आकाश गमन को शक्ति आ जाती हे। 
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३. प्रहिमा- अपने शरीर को बडा बना लेना। 
४ गरिमा-अपने शरीर को अत्यन्त भारी कर लेना जिससे वह 
किसी के उठाये न उदे। 
५५. प्राप्ति-- किसी भी भोतिक पदार्थं को संकल्प मात्र से प्राप्त 
कर लेना, शून्य से वस्तुं प्राप्त करना । 
६. प्राकाम्य-- संकल्प मात्र से अपनी इच्छाओं को पूर्तिं हो जाना, 
भौतिक पदार्थो का अनायास ही प्राप्त हो जाना। 
७. वणित्व--रपचों भूत तथा सभी प्राणी वश में हो जाना । उनसे 
जैसा चाहे कार्य लिया जा सकता है । 
८. ईशित्व-- भौतिक पदार्थो को नाना रूपों में उत्पन करने की 
तथा उन पर शासन करने की सामर्थ्यं का आना। 
इन सिद्धियों के अलावा ` काया सम्पत्‌' (शरीर की सम्पदा) की 
भी उपलब्धि होती है जिसे अगले सूत्र मेँ बताया गया है तथा भूतों के ` 
धर्म उस योगी के मार्ग में रुकावट पैदा नहीं कर सकते अर्थात्‌ वह 
जमीन में देख सकता है, उसमें प्रवेश कर सकता है, उसके शरीर पर 
सर्दी, गर्मी, वर्षा, जल, अग्नि, वायु आदि का प्रभाव नहीं होता। ये सारी 
सिद्धिर्यो उसके पूर्णं एकाग्रता के साथ किये गए संकल्प से आती हैँ । 
मन एवं संकल्प शक्ति पर विज्ञान ने भी कई प्रयोग किये हैँ तथा जिन्हे 
सिद्धियां प्राप्त हैँ वे भी एेसे प्रदर्शन करते हैँ किन्तु अध्यात्म में इनका 
प्रदर्शन एवं उपयोग वर्जित है । सृष्टि कौ रचना एवं उसकी कार्य प्रणाली 
में व्यवधान डालना उचित नहीं है क्योकि इसकी जो प्रतिक्रिया होती है 
उसका परिणाम योगी को भुगतना पडता है क्योकि योगी किसी भी 
प्रकार से उस सृष्टा का स्थान नहीं ले सकता तथा एसे प्रदर्शनों से 
उसको प्राप्त शक्ति का अत्यधिक क्षय हो जाता है जिसे उसने बडे श्रम 
से प्राप्त कियादै। 
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सूत्र-- ४६ 
रूपलावण्यबलवच्रसंहननत्वानि कायसम्पत्‌। 


रूपलावण्यबलवच्रसंहननत्वानि=रूप, लावण्य, बल ओर 
वज्र के समान संगटन-ये; कायसम्पत्‌-शरीर को सम्पदाएं हँ । 

अनुकवाद-- रूपु लाकण्य (सुन्दरता), कल ओौर कत्र के समान 
रीर कौ रचना ये ्ररीर कौ सम्पदाएं है। 

व्याख्या-- उपर्युक्त सूत्र मे बताया गया है कि योगी को 'काय 
सम्पत्‌" कौ सिद्धि होती हे । शरीर को सम्पदा है उसका अत्यन्त सुन्दर 
तथा सुदृढ होना, समस्त अंगों में तेज का होना, शक्तिशाली होना तथा 
वच्र की भति दृढ होना आदि जो योगी को प्राप्त होती है। यह सब 
इसलिए हो जाता है कि शरीर के समस्त संस्थान एवं मन योग साधना से 
मल रहित हो जाते हैँ तथा उनमें किसी भी प्रकार का विकार नर्ही रह 
जाता। शारीरिक एवं मानसिक विकारो के कारण ही शरीर क्षीण होता 
हे। 

सूत्र-४७ 
ग्रहणस्वरूपास्मितान्वयार्थवत््वसंयमादिद्धियजयः। 


ग्रहणस्वरूपास्मितान्वयार्थवत््वसंयमात्‌-ग्रहण, स्वरूप, अस्मिता, 
अन्वय ओर अर्थवत्व-इन पाचों अवस्थाओं में संयम करने से; 
इद्धियजयः= मनसहित समस्त इद्धियों पर विजय प्राप्त हो जाती हे। 

अनुवाद-- ग्रहण स्वरूपं अस्मिता अन्वय ओर अर्थकत्व 
आदि एवचेद्धियो कौ अवस्थाओ मै संयम करने से इद्विय जय होता 
है / 

व्याख्या-- जिस प्रकार भूतों कौ पाच अवस्थार्ये हैँ उसी प्रकार 
इन दस इद्धियो तथा मन की भी पाँच पाँच अवस्थां हैँ । इन पाचों 
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अवस्थाओं में क्रम से संयम करने से साधक इन पर पूर्णं अधिकार प्राप्त 
कर लेता है । फिर ये इद्धया स्वतन्त्र रूप से कार्य न करके योगी की 
इच्छानुसार कार्य करती हैँ जिस से इन्हें भोगों की ओर से हटाकर मुक्ति 
को ओर लगाया जा सकता है । इनके पाच स्वरूप है-- 

९. ग्रहण--इनद्ियों तथा मन कौ सबसे स्थूल अवस्था है, उनसे 
सम्बन्धित विषयों को ग्रहण करना। इन विषयों से सम्बन्धित 
उनको जो वृत्ति है जेसे देखना, सुनना, सूंघना, चखना, स्पर्शं 
करना, बोलना वस्तु ग्रहण करना, चलना, मल त्याग करना 
तथा प्रजार्थं आनन्द प्राप्त करना ये इन दस इन्धियों के विषय 
है । मन का विषय संकल्प विकल्प है । जब ये इद्धियोँं अपने- 
अपने विषयों को ग्रहण करने में प्रवृत्त रहती हैँ तो इसे इनकी 
"ग्रहण अवस्था' कहते हें । यह इसकौ स्थूल क्रिया अवस्था है 
जिनसे वे कर्म में प्रवृत्त होती हैँ। 

२. स्वरूप--इद्ियों का स्थूल कार्य उसका ग्रहण करना है 
किन्तु उनका वास्तविक स्वरूप संकेत अथवा उनके लक्षणों 
से ही जाना जाता है जो इनका स्वाभाविक स्वरूप है । इसे ही 
इन्दियो के सक्रिय होने का कारण माना जाता है। 

३. अस्मिता-- यह मन तथा इन्द्रियों कौ सृक््म अवस्था है। यह 
अस्मिता अर्थात्‌ "मैं पन' ही इन सबका कारण है । इस “मँ 
पन ' (अहंकार) से ही मन तथा इन्दियों की उत्पत्ति हुई है । 

४. अन्वय- यह इनको तौथी अवस्था है जो अस्मितासे भी 
अधिक सूक्ष्म है । तीन गुणों से युक्त प्रकृति है । प्रकाश, क्रिया 
तथा स्थिति जिनका स्वभाव है ये इन सब इद्ियों मे व्याप्त है 
क्योकि इसी प्रकृति से चित्त कौ तथा चित्त से अहंकार एवं 
अहंकार से इन इन्द्रियों कौ उत्पत्ति हुई है । इसलिए प्रकृति के 
इन गुणों वाली अवस्था को ही इद्धियों कौ ' अन्वय अवस्था' 
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कहते हैँ । इद्धया इसी स्वभाव के अनुसार कार्य करती हे । 
५. अर्थवत्त्व-- यह इद्दियों की रपाँचवीं अवस्था है । ' अर्थवत्त्व' 
का अर्थं इनकी प्रयोजनता है कि ये समस्त इन्द्र्यां तथा मन 
किस प्रयोजन से कार्यशील हैँ । इनका प्रयोजन अथवा सार्थकता 
इस जीवात्मा को भोग तथा मुक्ति प्रदान करनाहै। येही 
इद्धिर्योँ वासना ग्रस्त होकर जीव के भोग का साधन बनती ठै 
तो ये इनसे वैराग्य करके आत्मा को ओर अभिमुख होकर उस 
जीव को मुक्ति भी प्रदान करती हे। यही इनका अर्थवत्त्व है । 


सूत्र- ४८ 
ततो मनोजवित्वं विकरणभावः प्रथानजयण्च। 


ततः=उस (इन्द्रियजय) से; मनोजवित्वम्‌-मन के सदृश गति; 
विकरणभावः शरीर के बिना भी विषयों का अनुभव करने को 
शक्ति; च= ओर; प्रथानजयः प्रकृति पर अधिकार-- ये तीनों सिद्धियां 
मिलती हे । 
अनुवाद-- उस इद्िय जय से मन की तरह शरीर वेग वाला 
होता हे, शरीर के निना भी विषयो का अनुभव करने की शक्ति ओौर 
प्रकृति पर अधिकार होता है। 
व्याख्या-- उप्यक्त सूत्र के अनुसार जब साधक इन ग्यारह इद्धियों 
को पाचों अवस्थाओं पर विजय प्राप्त कर लेता है तो उसे निम्न तीन 
प्रकार को सिद्धियां प्राप्त होती है 
१. शरीर स्थूल है जिससे उसकी गति कम दै । मन सक्षम रै 
जिसको गति सर्वाधिक है । वह एक ही क्षण मे कहाँ - कहां 
पहुंच जाता है इसका अन्दाज नहीं लगाया जा सकता । किन्तु 
जन योगी मन तथा इन्ियों कौ "ग्रहण अवस्था में संयम कर 
लेता है तो वह अपने शरीर को भी उतना ही वेगवान बना लेता 
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ठे जितना उसका मन हे । वह क्षण भर मेँ अपने सूक्ष्म शरीर 
द्वारा कीं भी जा सकता हे तथा पुनः लौर सकता है । कई 
योगियो के एेसे उदाहरण सुनने मे आते हैँ । इसे ' मनोजवित्व 
कहते हैँ । 

२. जब योगी इन इद्दियों की ' स्वरूपावस्था' मे संयम कर लेता 
ठे तो उससे जो सिद्धि उसे प्राप्त टोती है उसे “विकरण भाव! 
कहते हे । इस सिद्धि द्वारा स्थूल शरीर के बिना ही दूर देश की 
किसी भी वस्तु का प्रत्यक्ष अनुभव कर सकता हे । सूत्र ४३ में 
बताई गई ' महाविदेहा ' स्थिति आ जाने से भी यही सिद्धि आ 
जाती हे। एेसा वह सुक्ष्म शरीर द्वारा ही करता हे। 

३. तीसरी सिद्धि हे "प्रधान जय'। प्रकृति को प्रधान भी कहा 
जाता हे । इन्द्रियों को अस्मिता, अन्वय तथा अर्थवत्तव अवस्था 
मे संयम करने से योगी इस कार्य- कारण रूप प्रकृति पर पूर्णं 
अधिकार कर लेता है । यह प्रकृति जयावस्था है । इसके बाद 
निर्बीज समाधि सिद्ध होती है। 


सूत्र-- ४९ 
सतत्वपुरु षान्यताख्यातिमात्रस्य सर्वभावाधिष्ठातृत्वं सर्वज्ञातृत्वं च। 


सतत्वपुरुषान्यताख्यातिमात्रस्य= बुद्धि ओर पुरुष-इन दोनों 
की भिन्नता मात्र काही जिसमें ज्ञान रहता हे, एसी सबीज समाधि 
को प्राप्त योगी का; सर्वभावाधिष्ठातृत्वम्‌-सब भावों पर स्वामिभावः 
च ओर; सर्वज्ञातृत्वम्‌-सर्वज्ञ भाव हो जाता है । 

अनुकाद-- प्रकति ओर पुरुष के भेद को जानने काले योगी का 
(एसे सनीज समाधि को प्राप्त योगी) सन भावो एर स्वापिभाव ओर 
सर्वज्ञ भाव हो जाता हे, 

व्याख्या-- इस प्रकार इद्धिय जय द्वारा योगी जब्र इस प्रकृति पर 
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पूर्ण अधिकार कर लेता है तो उस इस प्रकृति ओर पुरुष (आत्मा) का 
भिननता काज्ञान हो जाता है। इस अवस्था मे प्रकृति क रजोगुण तथा 
तमोगुण सम्बन्धी समस्त संस्कार धुल जाते है तथा मात्र सतोगुण के 
संस्कार शेष रह जाते हैँ । इसी संस्कार से वह ' पुरुष ' करा अनुभव करता 
ठै तथा प्रकृति को उससे भिन मानने लगता है । यही उसका ! विवेक 
ज्ञान" कहलाता दै । इस स्थिति में पहंचे योगी को प्रकृति के सभी भावों 
पर स्वामिभाव हो जाता हे जिससे वह उसका अपनी इच्छानुसार उपयोग 
उपभोग कर सकता है । साथ ही उसे इस प्रकृति कौ संरचना एवं काल 
काभी ज्ञान हो जाता है जिससे वह अनागत, उदित ओर शान्त तीनो 
प्रकार के प्रकृति के धर्मो कोजान लेता हे । इस ज्ञान के द्वारा वह अपने 
भूत, वर्तमान तथा भविष्य को अवस्थां को भी जान लेता है । यही उस 
योगी का ' सर्वज्ञ' भाव है । योगी की यह अवस्था सबीज समाधि को हे। 


सूत्र-५० 
तद्वैराग्यादपि दोषबीजक्षये कैवल्यम्‌ । 


तद्वैराग्यात्‌ अपि=उस (उपर्युक्त सिद्धि) में भी वैराग्य होने से; 
दोषबीजक्षये दोष के बीज का नाश हो जाने पर; कैवल्यम्‌-केवल्य 
कौ प्राप्ति होती हे। 

अनुकाद-- उसमे भी वैराग्य होनै से दोषके बीज कानाज्णहो 
जाने पर कैकल्य कौ प्राप्ति होती है 

व्याख्या-- योगी को यह प्रकृति- जय की उपलब्धि इतनी महान 
है कि अधिकांश साधक यहीं पहँंचकर इसके आकर्षण के कारण रुक 
जाते हँ जिससे उनको कैवल्य लाभ नहीं हो पाता। साधना के आरम्भ से 
ही उन्हं सिद्धयो मिलनी आरम्भ हो जाती हैँ तथा ये सनीज समाधि तक 
निरन्तर बढ़ती जाती है । जिससे योगी किसी-न-किसी स्तर पर चलायमान 
हो जाता है। योग मार्ग मेँ ये सिद्धियंँ ही सबसे बडी बाधा बन जाती है । 
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इसलिए योग मार्ग द्वारा बहुत कम लोग कैवल्य अवस्था को उपलब्ध 
होते ठं । इस प्रकृति जय के बाद योगी को विवेक ज्ञान द्वारा इस प्रकृति 
ओर पुरुष कौ भिन्नता का ज्ञान हो जाता है तथा उसे यह भीस्लान हो 
जाता है कि इनका संयोग अविद्याके कारण ही हुआ है तो वह इन 
सिद्धियों में वैराग्य करके इस प्रकृति को अपने कारण में विलीन कर 
देता हे जिससे वह उस असंग, निर्विकार, कूटस्थ, आनन्दमय तथा चेतन 
स्वरूप आत्मा (पुरुष) को उपलब्ध हो जाता है तथा यह प्रकृति जो उसी 
के गुणों तथा कार्यो के रूप में उसके साथ संयुक्त थी, सदा बदलने 
वाली, जड़ तथा दुःखों का कारण थी सदा के लिए अलग हो जाती है 
तो उसके दोषों के बीज रूप इस वृत्ति का सर्वथा निरोध हो जाता हे। 
इसी को ' निनीज समाधि' कहते हैँ । इसी से उसे कैवल्य अथवा मोक्ष 
को प्राप्ति होती है तथा योगी अपने स्वरूप (आत्मां) में स्थित हो जाता 
हे । प्रकृति सगुण है इससे वियोग होने पर वह निर्गुण स्वरूप ही शेष रह 
जाता है। पहले पाद में कहा गया है कि चित्त कौ वृत्तियों ' का निरोध 
ही योग है वह निरोध यहो आकर पूर्ण हो जाता है तथा जीव इसी 
अवस्था में पहुंचकर स्वयं ब्रह्य हो जाता हे। 


सूत्र-५१ 
स्थान्युपनिमनत्रणे सद्कस्मयाकरणं पुनरनिष्टप्रसङ्कात्‌। 


स्थान्युपनिमन््रणे- लोकपाल देवताओं के बुलाने पर; 
सङ्स्मयाकरणम्‌-न तो (उनके भोगों मे) सङ्क (राग) करना चाहिये 
ओर न अभिमान करना चाहिये; पुनरनिष्टप्रसङात्‌- क्योकि एेसा 
करने से पुन: अनिष्ट होना सम्भव हे। 

अनुवाद-- लोकपाल देवताओं के वृल्ताने परन तो संग करना 
चाहिए न अभिमान ही करना चाहिए म्योकि एेसाः करने से एनः 
आगिष्ट होना सम्भव हे। 





१९२ ‰ पातंजल योग सूत्र £ 


व्याख्या-- योग मार्ग में सबसे बड़ी बाधा हे शक्ति का एकत्र 
होना । वह शारीरिक ऊर्जा जिसका विभिन कार्यो एवं वृत्तियों के कारण 
क्षरण हो रहा था उसका केद्धित होना आरम्भ हो जाता है जिससे उसकी 
क्षमता कई गुना बद जाती है । इसी से अनेक सिद्धिरया प्राप्त होती हँ । 
योगी जब इस प्रकृति जय कौ अन्तिम स्थिति में पहुंचता है तो उसे 
लोकपाल देवताओं के दर्शन भी होते हैँ । ये देवता उसको अत्यन्त प्रशंसा 
करते हैँ तथा अपने लोक में आने का आमंत्रणदेते हें । वे कई प्रकार के 
प्रलोभन भी देते हे । इससे पूर्वं कई पेशाचिक शक्तियां भी उसके कार्य 
मे विघ्न पैदा करती हँ जिससे वह पथ भ्रष्ट हो जाए । देवता भी उसकी 
तपस्या को भंग करने का प्रयत्न करते हैँ । एेसा अनुभव जीसस, बुद्ध 
आदि को भी हुआ। ऋषि मुनियों को तपस्या भंग करने के लिए देवताओं 
ने अप्सरायें भेजी, एेसे उदाहरण भी मिलते हे । एेसी स्थिति में मोक्ष 
प्राप्ति के इच्छुक साधक को इन प्रलोभनं मे नहीं आना चाहिए तथा 
अपनी इस उपलब्धि पर गवं भी नहीं करना चाहिए वरना उसका सारा 
प्रयत्न विफल हो जाता है । देव योनि भी भोग योनि ही है । उन भोगों का 
क्षय होने पर उन्हें पुनः जन्म मृत्यु का दुःख भोगना ही पडता हे। यदि 
योगी इस लोभ का त्यागकर दे तो उसे कैवल्य प्राप्ति हो सकती दै। 


सूत्र-५२ 
क्षणतत्क्रमयोः संयमाद्विवेकजं ज्ञानम्‌। 


क्षणतत्क्रमयोः = क्षण ओर उसके क्रम मे; संयपात्‌-संयम 
करने से; विवेकजम्‌-विवेकजनित; ज्ञानम्‌- सान उत्पन होता हे । 

अनुवाद-- क्षण ओर उसके क्रम मे संयम करने सै विवेक 
ज्ञान उत्पन्न ह्योता हे, 

व्याख्या-- प्रकृति परिवर्तनशील दै । वह प्रतिक्षण बदलती रहती 
है किन्तु पुरुष (चेतन तत्व) सदा एक भाव से उसमें स्थित रहता है । 
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उसमे कोई परिवर्तन नहीं होता। इसलिए उसे कूटस्थ (स्थिर) कहा 
जाता दै। जब योगी कालके कोटे से छोटे भाग क्षण तथा उसके क्रममें 
संयम करता तो उसे यह ज्लात हो जाता है कि इस पुरुष ओर प्रकृति के 
तत्वों मे से कौन-सा स्थिर अथवा अपरिवर्तनशील है तथा कौन-सा 
प्रतिक्षण बदल रहा हे । इस आधार पर बह पुरुष ओर प्रकृति के स्वरूप 
यें भेद कर सकता है । इस प्रकार के भेद का ज्ञान हो जाने को ' विवेक- 
जन्य ज्ञान ' कहते हैँ । इस प्रकार का विवेक हो जाने से उसे प्रकृति को 
छोडने तथा पुरुष तत्व को ग्रहण करने में सुविधा हो जाती है। दोनों 
संयुक्त होने से इस विवेक जन्य ज्ञान के बिना उनमें भेद करना कठिन 
हो जाता रे तथा भेद किये जिना उसे तत्व ज्ञान नहीं होता। जिस प्रकार 
स्वर्णे कितनी व किस प्रकार कौ मिलावर है इसे जानने से ही उसका 
परिंशोधन करके शुद्ध स्वर्ण प्राप्त किया जाता है एेसा ही पुरुष व प्रकृति 
काज्ञान है जिसको जानकर ही उसका परिशोधन करने से केवल पुरुष 
तत्व शेष रह जाता है । यही कैवल्य हे । 


सूत्र--५३ 
जातिलक्षणदेशैरन्यतानवच्छेदात्तुल्ययोस्ततः प्रतिपत्तिः। 


जातिलक्षणदेशैः = (जिन वस्तुओं का) जाति, लक्षण ओर देश 
भेद से; अन्यतानवच्छेदात्‌-भेद नहीं किया जा सकता, इस कारण; 
तुल्ययोः = जो दो वस्तुएं तुल्य (एक के सदृश) प्रतीत होती है, उनके 
भेद को; प्रतिपत्तिः उपलब्धि; ततः =उस (विवेकन्ञान) से होती है । 

अनुकाद-- जिन दो ठुल्य वस्तुओं का भैद जारि लक्षण भौर 
देसे न ह्यन पर विवेकज्ञानं से होता। 

व्याख्या- संसार में जितने भी पदार्थं हैँ उनमें भेद दिखाई देता 
दे । जैसे मनुष्य, पशु, पक्षी, जड पदार्थं आदि का भेद जातिगत भेद हैँ । 
इनके लक्षणों के आधार पर भी भेद किये जाते हैँ जैसे पत्थर ओर हीरा, 
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लकड़ी ओर कोयला आदि का भेद उन के लक्षणों के आधार पर किया 

जाता े। स्थान के अनुसार भी इनमें भेद किये जाते हैँ जेसे जापानी, 

भारतीय, अमरीको आदि। किन्तु प्रकृति ओर पुरुष अथवा जड ओर 

चेतन का जाति, देश तथा लक्षणों के आधार पर भेद नहीं किया जा 

सकता क्योकि वे सभी जाति, देश तथा लक्षणों मे समान रूप से व्याप्त 

हे । मनुष्य मनुष्य मेँ जाति, देश, लक्षण के आधार्‌ पर भेद किया जा 
सकता ह किन्तु सभी मे वही चेतन आत्मा एवं प्रकृति दै अतः जाति, 

दश, लक्षण के आधार पर उनमें भेद नहीं किया जा सकता । यह भेद 
केवल विवेक ज्ञानसेहीहोताहैकि जो जड है, प्रकाश, गति तथा 
स्थिति जिसका स्वरूप हैँ, जो त्रिगुणात्मक है, सतत्‌ परिवर्तन शील रै 
वह प्रकृति ठे तथा उसके भीतर जो चेतना है वह स्थिर, शान्त, असंग, 
निगुण दृष्टा मात्र हे वह पुरुष है । यह संपूर्ण सृष्टि दोनों का संयुक्त रूप 
हं । इस प्रकार इन दोनों का भेद विवेक ज्ञान उपलब्ध होने पर ही होता 
ट अन्यथा ये अभिन ही प्रतीत होते है । कई लोग इसीलिए प्रकृति को 
ही महत्व देते है, पुरुष तत्व का बोध ही उन नहीं हो पाता क्योकि 
प्रकृति इद्धियगोचर है तथा पुरुष इन्द्रियों तथा बुद्धि का विषय ही नही 
हं । विवेक ज्ञान से ही वह अनुभव मेँ आता है । 


सूत्र-५४ 
तारकं सर्वविषयं सर्वथाविषयमक्रमं चेति विवेकजं ज्ञानम्‌। 


तारकम्‌ जो संसारसमुद्र से तारनेवाला है ; सर्वविषयम्‌सनको 
जाननैवाला हे; सर्वथाविषयम्‌-सब प्रकार से जानेवाला हे; च ओरः; 
अक्रमम्‌-बिना क्रम के (पूर्वापरके) जाननेवाला है ; इति=इस प्रकार 
वह; विवेकजम्‌-विवेकजनित, ज्ञानम्‌-्ान हे । 

काद जो संसार समुद्र स तारने वाला है सन को जानने 
वाला ह, सन प्रकार से जानने वाला हे ओर निना क्रम के जानने 
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वाला है वह विवेक जनित ज्ञान है। 
व्याख्या - इस विवेकजनित ज्ञान से ही प्रकृति ओर पुरुष, जड 
| ओर चेतन की भिनता का ज्ञान होता रै तथा इसी ज्ञान को प्राप्त करक 
योगी अपने को उस प्रकृति तत्व से अलग करके उस चैतन्य आत्मा मे 

स्थित हो जाता है जो उसका वास्तविक स्वरूप हे । इस चैतन्य पुरुष मे 
स्थित होने से वह इस संसार सागर से (जन्म मरण के चक्र से) मुक्त हो 
जाता दै तथा स्वयं दुष्टा हो जाने से सबको जानने वाला हो जाता है, तथा 
सब प्रकार से भली भोति जानने वाला हौ जाता है । प्रकृति का स्वरूप 
परिवर्तनशील दै, उसे परिवर्तन के क्रम से ही जाना जा सकता है किन्तु 
वह पुरुष बिना ही क्रम के जाना जति है वयोकि वह सदा एक रूप म 
विद्यमान हे । ठेस ज्ञान वह विवेकजनित जान ही रै। यही ज्ञान कैवल्य 
अवस्था का हेतु है । ज्ञान की यही सर्वोपरि अवसन हे। 


सत्त्वपुरुषयोः =बुद्धि ओर पुरुष € दोनो कौ; शुद्धिसाम्ये 

#। समान भाव से शुद्धि हो जाती हे, तव; कैवल्यम्‌-केवल्य होता 
। 

अनुवाद-- प्रकृति ओर परुष ( 
द्धि हो जाती है तन कैवल्य हीता है। , 

व्याख्या- यह सम्पूर्ण सृष्टि प्रकृति ओर पुरुप के संयोग से बनी 
है । जिस प्रकार वैज्ञानिक विखण्ड एवं के 
रहस्यों को खोलकर अणु परमाणुः एलेक्टरन्, नयो आदि 
के दारा क्वांरम सिद्धांत तक पंचा =सी प्रकार योगी संयम घ्र 
इनका जान कराता है । अन्तिम स्थिति में वह परात। है कि यह समस्प 
सृष्ट इस प्रकृति तथा पुरुष के संयोग से बनी है । जब वह विवेक स 


आत्मा) की जन समान भावस 
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द्रारा इन दोनों की भिन्नता को जान लेता है तो यह प्रकृति अपने कारण 
(तीनो गुणो मे) में विलीन हो जाती ह तथा शुद्ध पुरुष तत्व (आत्मा, 
चेतन्य) उससे भिनन अनुभव होने लगता हे । इस प्रकार दोनों कौ समान 
भाव से शुद्धि हो जाती हं । शुद्ध प्रकृति एवं शुद्ध आत्मा (पुरुष) निखालिश 
रूप मे दिखाई देती हे । इन दोनों का संयोग भौतिक तत्वों कौ भति नहीं 
ह्‌ आ बल्कि अविद्या के कारण हुआ है । विवेक ज्ञान से यह अविद्या का 
पर्दा हट जाता है जिससे दोनों कौ भिनता का ज्ञान हो जाता है । इसके 
नाद प्रकृति अपने कारण मे लय हो जाती है एवं शुद्ध आत्मा ही शेष रह 
जाती ह । यही योगी कौ 'केवल्यावस्था ' है । यही परम योग तथा मोक्ष 
हे जो केक्लस्ञान से होता हे। 


॥ इति विभति पाद; ॥ 





सत ५ 
जन्मोषधिपन््रतपःसमाधिजाः सिद्धयः। 


जन्मौषधिपन्त्रतपःसमाधिजाः = ज । से होनेवाली, ओषधि 
से होनेवाली, मन्त्र से होनेवाली, तप से होनेवाली ओर समाधि सं 
होनेवाली (एेसे पाँच प्रकार की); सिद्धयः सिद्ध्या होती ह । 

अनुवाद-- जन्म, ओषधि. मन्त्र तप ओर समाधि से होने 
वाली पंच प्रकार का सिद्धियां होती हे । 

व्याख्या-- विभूतिपाद ते उन सभी सिद्धियों का वर्णन दै जो 
साधक के साधनाकाल में प्रकट होत हे । इस सूत्र मे कुछ ओर सिद्धियो 
का वर्णन किया गया है जो साधनी के अतिरिक्त अन्य कारणों से भी 
आती है । सिद्धियों का अथ॑ है एेसी अलौकिक शवित जो सामान्य मनुष्य 
मे नहीं पाई जाती । वह ई] शवितयों से कई विलक्षण कारय करने को 


क्षमता प्राप्त कर लेता दे । इसलिए इन्हं सिद्धियँ' कहते ई । ये सिद्धियां 


निम्न पच कारणों से आती दै-- 


उनका एक जन्म ओर होता दै जिसमें वे पव॑ जन्म पं प्राप्त 


१९८ 


१२ 


<€ 


% पालेजल योग सूत्र % 


सभी सिद्धियों से जन्मसे ही सम्पन होते ह। इसे !भव 
प्रत्यय ' कहते हैँ जिसका वर्णन समाधि पाद कै उन्नीसवें सूत्र 
मे किया गया है । इसी प्रकार अन्य योगी की भी एक जन्म में 
कौ गई साधना व्यर्थं नहीं जाती । वह दूसरे जन्ममे भी संस्कार 
रूप में विद्यमान रहती है । जिससे वह जन्म से ही अलौकिक 
कार्य करने कौ क्षमता रखता है । एेसी सिद्धि को 'जन्मजा 
सिद्धि" कहते हे । एेसा योगी पूर्वं जन्म कौ अपूर्णं साधना को 
पूरा करने हेतु ही जनम लेता है जिसे ' भ्रष्ट योगी ' कहते हें । 
इस प्रकार के चमत्कारिक व्यक्तियों के कई उदाहरण मिलते 
हे । 


. ओषधि सिद्धि-- दूसरे प्रकार की सिद्धि ओषधि से भी होती 


है । कईं ओषधिं हैँ जिनके सेवन से मनुष्य का कायाकल्प 
हो जाता हे, वह निरोग ओर दीर्घायु हो जाता है तथा शरीर में 
अपूर्वं शक्ति का संचार हो जाता है । प्राचीन काल मेँ च्यवनप्राश, 
सोमरस आदि अनेक ओषधियों का वर्णन आता है जिनसे 
मनुष्य दीर्घायु तथा स्वस्थ रहता है । इसे ' ओषधिजा सिद्धि ' 
कहते हे । तन्त्र मेँ भी कई ओषधियों का सिद्धि हेतु प्रयोग 
किया जाता है। 


मत्र सिद्धि- किसी भी मन्त्र के निरन्तर जाप करने तथा 


विधिवत्‌ अनुष्ठान करने से मन की शक्ति केन्ित हो जाती 
है । इस शव्ति के केद्द्रीयकरण से भी साधक में अनेक सिद्धिं 
आ जाती हे जैसे उसकी वाचा सिद्ध हो जाती है, किसी होने 
वाली घटना का पूर्वाभास हो जाता है, ्ाड़ पक करने, सपं 
एवं बिच्छू आदि का विष उतारने, प्रेत बाधा दूर्‌ कले, 
अनिष्टकारी शक्तियों के प्रभाव को दूर करने, किसी के मन 
को बात को जान लेने, आदि की भी शविति आ जाती है । त्त्र 
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सिद्धि मे मन्त्रों का सर्वाधिक प्रयोग किया गया हे । इस प्रकार 
की सिद्धि को 'मन्त्रजा सिद्धि" कहते हे । 

४ तप सिद्धि-जब स्वधर्मं साधना तथा स्त -कर्तव्य के 
निष्ठापूर्वक पालन करने मे जो कष्ट अते र उन्दे सहर्ष 
स्वीकार करने से उसके शरीर के मलों का नाश हो जाता है 
तथा चित्त निर्मल हो जाता है जिससे उसे अनेक सिद्धियों तथा 
अपूर्व साहस एवं आत्मबल प्राप्त हो जाता है, निजी स्वार्थो 
को छोड देने से उसे चारो ओर से सहायता उपलब्ध होने 
लगती दै, उसके शरीर ओर वाणी मेँ प्रभावकारी शक्ति उत्पन 
हो जाती रै जिससे वह विलक्षण कार्य कर सकता है । इसे 
" तपजा सिद्धि' कहते द । 

५. समाधि सिद्धि-- धार्य) ध्यान, समाधि द्वारा संयम करने से 
साधक का अपने शरोर इद्दियों तथा प्रकृति पर पूर्ण अधिकार 
हो जाता है जिससे उसे अनेक प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती 
है जिनका वर्णन विभूतिपाद य किया गया है । इन्दे ' समाधिजा 


सिद्धि' कहते ह॑। 


सूत्र 
जात्यन्तरपरिणामः प्रकृत्यापूरात्‌ | 


जात्यन्तरपरिणामः = (यहः एक जाति से दूसरी जाति मे बदल 
प्रकृत्यापूरात्‌ 


जान रूप जात्यन्तरपरिणामः -प्रकृति के पूरण होने से 


ह व प्रकति्यो के परिवर्तन से योग के सर्र इद्धिय 
तथा चित्त की जातिम परिवर्तत होता है। 
व्याख्या प्रकृति के कु 


विशेष प्रकार के शरीर इन्द्रिया, मन, बु चत्त आदि का निर्माण कसते 
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ठे जिससे हर व्यक्ति के व्यक्तित्व मे भिननता पाई जाती हे। यदि इन 

तत्वों मे परिवर्तन कर दिया जाए तौ उसका व्यवितत्व ही बदल जाता ह । 

यह परिवर्तन आयु, सान, संगति आदि से तो अपने आप आता हे किन्तु 

साधना, संकल्प तथा विशिष्ट कर्मो द्वारा भी लाया जा सकता हे । साधना 

के द्वारा जव इन प्रकृति तत्वों मे परिवर्तन आता दै तो मनुष्य का व्यक्तित्व 

ही भिन प्रकार काहौ जाता है इसी को 'सिद्धि्याँ' कहते दै । सिद्धिं 
ओर कुछ भी नहीं है न किसी देवता द्वारा दिये गए उपहार स्वरूप प्राप्त 
होती हँ वल्कि इन प्रकृति के तत्वों के परिवर्तन का ही परिणाम है। 
सिद्धयो के आने का यही वेज्ञानिक कारण है । डक्टर खुराना ने अपने 
शोध मं यही सिद्ध कियाहे कि स्त्री ओर पुरुष के २३-२३ क्रोमोजोम्स 
के विभिन संयोगं से विभिन प्रकार की प्रतिभां पैदा की जा सकती 
हं। जो प्रतिभा पेदा हो रही है वह संयोगवश ही हो रही दै । इनका 
इच्छित संयोग भी कराया जा सकता है । क्रोमोजोम्म मे पाये जाने वाले 
जीन्स को संख्या प्रत्येक जीव में निश्चित रहती हे । ये जीन्स ही मनुष्य 
एवं वनस्पति विशेष के लक्षणों को प्रदर्शित करते है । प्रत्येक जानवर 
तथा मनुष्य को आकृति एवं गुणों मे भिनता का कारण क्रोमोजोम्म की 
मात्रा कौ भिनता एवं जीन्स कौ संख्या कौ भिनता ही हे जिससे इनका 
विकास भिन रूप मेँ होता हे । विभिन क्रोमोजोम्य के संयोगो के कारण 
ही विभिन सजीवों का निर्माण होता है एवं उनके विभिन गुण धर्म॑ 
विकसित होते हैं| 


॥ यही बात जो विज्ञान आज कह रहा है उसी को पतंजलि इस सूत्र 
मबतारहे हं कि प्रकृतियों के परिवर्तन से योगी के शरीर के लक्षण ही 
नहीं उसकी जाति मं भी परिवर्तन आ जाता है। यह परिवर्तन उसके 
नं इन्द्रियो तथा चित्त मेँ आता है जिसे ' जात्यान्तर परिणाम" कहते 
| 
संकल्प ओर क्रिया से भी इन तत्वों मे परिवर्तन आता है । जैसे 
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कोई स्त्री, पुरुष जेसा कर्म ओर व्यवहार करने लगे तथा पुरुष स्त्री जेसा 
व्यवहार एवं कर्म करने लगे अथवा वे पूर्णं संकल्प से अपने से भिन 
लिंगी होने का निश्चय कर ले तो उनका योन परिवर्तन भी हौ जाता हे 
जिसके अनेक उदाहरण आज मिल रहे हैँ क्योकि इससे उनके हारमोन्स 
मे परिवर्तन हो जाता है । रामकृष्ण परमहंस ने इसका प्रयोग किया था। 
अध्यात्म के अनुसार यह सृष्टि संकल्प से ही बनी है तथा मनुष्य जिस 
प्रकार का संकल्प करता है वैसा हौ उसका व्यक्तित्व बन जाता हे 
वरयोकि संकल्प के अनुसार ही शरीर के भीतर के इन प्रकृति तत्वों मे 
परिवर्तन होता है जो शरीर, मन, बुद्धि, इन्द्रियां चित्त आदि का कारण 
ठे । इस सिद्धान्त के अनुसार मनुष्य का जन्य योनियों ये जन्म लेना 
सम्भव हे। 

यदि इस सूत्र की वैज्ञानिक व्याख्या की जाए तो यह पूर्णं रूपेण 
वैज्ञानिक सत्य दै । वैज्ञानिक इसकी अच्छी व्याख्या दे सकता है। मं 
इतना ही पर्याप्त समञ्ञता हू । 


सूत्र रे 

निमित्तमप्रयोजकं प्रकृतीनां वरणभेदस्तु ततः शषेत्रिकवत्‌। 

निमित्तम्‌-निमित्त प्रकृतीनाम्‌ =प्रकृतियां को; अप्रयोजकम्‌- 
चलानेवाला नहीं है; ततः=उससे; तुतो (केवल); क्षेत्रिकवत्‌ 
किसान की भति; बरणभेदः = रुकावट २! केदन किया जाता है । 

अनुवाद-- ये सिद्धियां इनके विकास के लिए तिपित्त (कारण, 
नही है परन्तु किसान की भाति रुकावटो को दूर करती है । 

व्याख्या -- प्रकृति तथा उसके स्वभाव को न बनाया जा सकत। हे 
न उसे मिराया ही जा सकता है किन्तु उसकर। मार्ग परिवर्तन किया जा 
सकता है । यह सम्पूर्णं सृष्ट प्रकृति के अपने स्वभाव के कारण ही है। 
यह स्वभाव ही इसका धर्म एवं नियम है जिसके अनुसार यह कार 
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करती हे । स्वयं सृष्टा भी इसके स्वभाव को नहीं बदल सकता। भोगों 
की ओर आकर्षित होना तथा जीव को मुवित प्रदान कराना दोनों इसका 
स्वभाव है इसलिए इसका मार्ग परिवर्तन किया जा सकता है । प्रकृति के 
विभिन तत्वों के संयोग से ही मनुष्य का शरीर, इद्धियां, चित्त आदि का 
निर्माण हुआ है तथा इन्हीं संयोगो के कारण उसका एक विशेष प्रकार 
का व्यवितत्व बना है, साधना, संकल्प, क्रिया आदि के द्वारा इनका मागं 
परिवर्तन कर भिन प्रकार के व्यक्तित्व का निर्माण किया जा सकता दै । 
आयु, ज्ञान, संगति, वातावरण आदि से भी इसमें क्रमिक परिवर्तन आता 
दै किन्तु इससे इसकी गति धीमी होती है । साधना, संकल्प, क्रिया आदि 
से इसको गति तीव्र की जा सकती है जिससे दस जन्मों में होने वाला 
विकास एक ही जन्म में पूरा हो सकता है । इनका यही महत्व है । 
इस सूत्र मेँ बताया गया है कि प्रथम सूत्र मे बताये गये पोच साधन 
से जो सिद्धियां प्राप्त होती हैँ इनसे प्रकृति के तत्वों का स्वभाव नर्हीं बदल 
जाता बल्कि ये उनके बीच आई रुकावयें को हटाने वाली है जिससे इनका 
मार्ग परिवर्तन होता है । ये असत्‌ से सत्‌ की ओर मृत्यु से अमृत की ओर 
तथा अन्धकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाली हो जाती है । जिस प्रकार 
किसान खेत को पानी पहुंचाने के लिए क्यारियों को एक तरफ से बन्द 
करता हे तथा दूसरी ओर उसे खोलता दै जिसे पानी को जिधर चाहे पहं चाया 
जा सकता हे वैसे ही ये सिद्धियोँ व्यविति का मार्ग निर्धारण करती रै । ये 
प्रकृति तत्वों को बदलती नहीं है । चित्त की शुभाशुभ धारणा से ही इन 
तत्वों का प्रवाह चलता रहता है । सिद्धियों से विकास नहीं होता, रुकावट 
मात्र हटती है जिससे साधक मोक्ष की ओर बढता है । 


सूत्र- ष 
निर्पाणचित्तान्यस्मितामात्रात्‌। 


निर्माणचित्तानि-बनाये हुए चित्त; अस्मितामात्रात्‌-केवल 
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अस्मिता से होते हे । 

अनुवाद -- निमणि हए चित्त अस्मिता ( अहंतत्तत) से होते हे । 

व्याख्या - पहले बताया गया है कि प्रकृति तीन गुणो से युक्त हे 
तथा इसके साथ जब पुरुष (चेतन तत्व) का संयोग होता रै तो ' महत्तत्व' 
की उत्पत्ति होती है । समष्टि में जिसे ' महत्तत्व' कहते हैं व्यष्टि में वही 
, चित्त' है । यह चित्त ही अस्मिता है जिसमे भं" भाव आ जाता है तथा 
अपना स्वतन्त्र रूप समदने लगता है । एेसा समञ्जे का कारण अविद्या 
ही है। इस सूत्र मेँ यही कहा गया हे कि यह ' समष्टि चित्त' (महत्तत्व) 
ही अहं के कारण ' व्यष्टि चित्त' हो जाता है तथा प्रत्येक व्यक्ति का 
चित्त भिन-भिन ज्ञात होने लगता है । इस सूत्र में निर्पाण चित्त (बनाये 
हए चित्त) से तात्पर्य व्यष्टि चित्त है तथा यह महत्तत्व, समष्टि चित्त है । 
दोनों एक ही है किन्तु अस्मिता (अहं भावना) के कारण व्यष्टि चित्त 
उस महत्त्व से भिन्न प्रतीत होने लगता हे । यह भ्रान्ति भी उसी प्रकार 
की है जैसे आत्मा (व्यष्टि चेतन) तथा परमात्म (समष्टि चेतन) को 
भिनन समञ्जने की भ्रान्ति तथा आत्पाओं को अनेक मानना। 


सूत्र ~+ 
प्रवृत्तिभेदे प्रजोजकं चित्तमेकपनेकेषाम्‌ । 


अनेकेषाम्‌-अनेक चित्त को; प्रवृत्तिभेदे नाना प्रकार की 
प्रवृत्तियों मे; प्रयोजकम्‌ नियुक्त करनेवाला; एकम्‌-एकः; चित्तम्‌ 
चित्त (होतां) हे । व 

अनुवाद-- अनेक चितो को नाना प्रकार का प्रव्तियों मे नियुक्त 
करने वाला एक चित्त हीता है । 

व्याख्या - उपर्युक्त सूत्र के अनुस सभी व्यवितियों के चित्त अजान 
वश भिन-भिन प्रतीत होते ह किन्तु वे भिन-भिन नहीं है बल्कि एक 
ही है। प्रत्येक व्यवित का चित्त तीन गुणों से बना दै जिनके तीन ही 
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भिन कार्य है । इन तीनों का संयुक्त रूप ही चित्त है जिससे उसके कार्य 

भी तीन प्रकार के होते ह सत्व, रज तथा तम गुण युक्त । इनके विभिन 

संयोगो से शरीर तथा इद्धियो के कार्य भिन-भिन हो जाते हैँ किन्तु उन 

नाना प्रकार कौ प्रवृत्तियों को नियुक्त तथा नियचन्तित करने वाला एक ही 

चित्त है । इसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के चित्त भी एक ही हैँ क्योकि सभी 

तीनों गुणो से निर्मित हं इसलिए कहा गया है कि इन समस्त चित्तो का 

संचालन करने वाला एक ही चित्त है। इसीलिए सभी मनुष्यों को 
स्वाभाविक प्रवृत्तियों मे समानता पाई जाती है । काम, क्रोध, लोभ, मोह, 

अहंकार, ई्ष्या, घृणा, प्रेम, दया, करुणा, अहिंसा आदि गुण प्राणी मात्र 
मे इसी कारण विद्यमान रहते है क्योकि सबके चित्तो का निर्माण एक ही 
चित्त से हुआ हे । वैज्ञानिकों के अनुसार भी यह सारी सृष्टि १०६ तत्वों 
मे वनी है जो सभी जड चेतन में न्यूनाधिक मात्रा एवं संख्या मेँ पाये जते 
है तथा ये सभी तत्व उस एक ऊर्जा से निर्मित है। सृष्टि में भिन्नता 
दिखाई देते हृए भी इसी कारण से उसमें एकता है । जिस प्रकार गर्भाधान 
के समय शुक्राणु तथा अण्डाणु मिलकर प्रथम एक ही कोष (सैल) का 
निर्माण करते हें फिर उसका विभाजन होकर शरीर के विभिन अंगों का 
निर्माण होता है उसी प्रकार एक ही चित्त विभवत होकर अनेक चिन्त 
का निर्माण करता है । इसे उस समष्टि चित्त कौ ' प्रवृत्ति" कहते दै तथा 
इन विभिन चित्तो कौ जो प्रवृत्ति है उन्हे 'वृत्तियां' कहा जाता दै । इन्दी 
से शरीर के विभिन अंगों का निर्माण ओर संचालन होता है । 


चूल ६ 
तत्रध्यानजमनाशयम्‌। 


तत्र-उनमं से; ध्यानजम्‌-जो ध्यानजनित चित्त होता है, वहः; 
अनारयम्‌-कम॑- संस्कारों से रहित होता है । 
उगनुकाद-- उनम से जो ध्यान जनित चित्त होता हैः वह कर्म 
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सस्कासे से रहित होता है (वासना रहित होता हे । 

व्याख्या- जब कोई साधक इस चित्त का ज्ञान ध्यान तया समाधि 
दारा करता है तो एेसा चित्त कर्म- संस्कारो से रहित होता हे । क्योकि 
जब तक कर्मं संस्कार समाप्त नहीं हौ जाते तब तक सबीज समाधि नहीं 
होती तथा बिना सबीज समाधि के चित्त का ान नहीं होता । एसे चित्त 
पेये कर्म संस्कार केवल बीज रूप मेँ ही रहते ह । अन्य प्रकार सेभी 
चित्त का जान हो सकता है किन्तु उसमें कर्मं संस्कार विद्यमान रहते ह 
व्योकि उनका क्षय तो ध्यान द्वारा ही होता हे । इससे अन्य प्रकार से हुञा 
चित्त का सान कैवल्य का हेतु नही बन सकता । इसलिए साधक को 
चाहिए कि ध्यान ओर समाधि दवाय हौ चित्त की अनुभूति करे। अन्य 
साधने से सिद्धिया मिल सकती है किन्तु उनसे माक्ष नहीं मिल सकता। 


सूत्र-७ 
कर्माऽशुक्लाऽकृष्णं योगिनस्त्रिविधमितरेषाम्‌। 
योगिन;=योमी के; कर्मकर्म; अशुक्लाकृष्णम्‌- अर्‌ +` ओर 
अक्ष्ण होते हे (तथा); इतेषाम्‌-दूसरो क; त्रिविधम्‌-तीन प्रकार 
के होते हें। 
अनुवाद-- योगी के कर्मन शुक्लन कृष्ण अथि पुण्य पाप 
रहित होते है । अन्यो के कर्म पापु पण्य ओर पाप-पण्य भेद सै तीन 
प्रकारके होते है। 
व्याख्या- अहंकार के होन से मनुष्य अपने को कर्ता समञ्लता है 
तथा इस कर्तापन के कारण ही वह कर्मो के फल का भोक्ता भी होता हे । 
अज्ञान के कारण ही अहंकार होता है अतः अज्ञान के रहते मनुष्य जो भौ 
शुभ तथा अशुभ अथवा शुभ-अशु मिश्रित जो भी कर्म करेगा उसे वेसा 
ही फल अवश्य भोगना पडेगा । यही कर्म बन्धन कहलाता है जिसे भोगे 
बिना वह नहँ चूटता तथा इनके छटे बिना मुविति नहीं होती । सभी कर्मो 


२०६ ‰ पालंजल योग सूत्र £ 


क संस्कार चित्त पर रहते हँ तथा इन्हीं को भोगने हेतु उसका पुनर्जन्म 
होता है । अच्छे कर्मो से बुरे कर्मो के फल नष्ट नहीं होते बल्कि दोना 
को ही भोगना पडता रै । अज्ञानियों के कर्म तीन प्रकार के होते हं -- पुण्य 
कर्म, पाप कर्म तथा पुण्य-पाप से मिश्रित कर्म॑। पुण्य कर्म को शुक्ल 
कर्म भी कहते हैँ जिसका फल सुख भोग होता हे । पाप कर्मं को कृष्ण- 
कर्म भी कहते हैँ जिनका फल दुःख का भोग है । इन्दे स्वर्गं ओर नरक 
भी कहते है । किन्तु इनका फल तभी तक होता है जब तक भीतर 
अहंकार एवं कर्तापन विद्यमान है । योगी का चित्त जब अहंकार शून्य हो 
जाता है तो उसे इन दोनों प्रकार के कर्मो काफल नहीं भोगना पड़ता 
वरयोकि वह कर्ता नहीं रह जाता। आत्मज्ञान को उपलब्ध हुआ योगी ही 
इनसे मुक्त होता रै । इसलिए एसे ज्ञानी योगी के कर्म न शुक्ल होते ट न 
कृष्ण । वह स्वाभाविक जीवन जीता है । अहंकार वश कोई कर्म नही 
करता। इसलिए उनके फल का भोग भी उसे नहीं करना पड़ता। 


सूत्र-८ 

ततस्तद्विपाकानुगुणानामेवाभिव्यक्तिर्वासनानाम्‌। 

ततः=उन (तीन प्रकार के कर्मा) से; तद्विपाकानुगुणानाम्‌- 
उनके फलभोगानुकूल; वासनानाम्‌-वासनाओं कौ; एवह; 
अभिव्यक्तिः=अभिव्यक्ति (उत्पत्ति) होती है । 

अनुकाद-- उन तीन प्रकार के कर्मो से उनके फलानुसार 
वाखनायै प्रकर होती हे। 

व्याख्या-- जीवन मे जो भी शुभ, अशुभ तथा पाप, पुण्य के करम 
किये जाते ह मृत्यु के बाद केवल उनकी स्मृति्याँ शेष रह जाती ह । ये 
स्मृतिं ही कर्म- संस्कार कहलाती हैँ जो चित्त मे सदा संग्रहीत रहती दै । 
जो जीवन में नहीं कर्‌ पाये हैँ तथा जो किया गया दै उससे तृप्ति नहीं हुई 
है, किसी ने बुरा किया है तो उससे बदला लेने की भावना, संसार में स्त्री 
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पत्र, धन आदि के प्रति मोह रह जाना आदि को समस्त स्मृतयो मृत्यु के 

चाद जीव के साथ विद्यमान रहती है, ये ही वासनायें आसक्ति का कारण 

है जिससे मनुष्य का पुनर्जन्म होता है तथा नया जन्म लेने पर जिन-जिन 

कर्मो के भोग कासमय जब-जब आता है उस समय वैसी हौ वासना का 

उदय हो जाता है तथा उसी के अनुसार इसकी बुद्धि हौ जाती है जिससे 

वह उसी प्रकार का कार्य करमे को तैयार हो जाता हे । कहा भी है ' विनाश 
काले विपरीत बुद्धि' अर्थात जैसा कर्म फल भोग का समय जाता है उस 
समय उसकी वैसी ही बुद्धि हो जाती है । वासना बुद्धि को प्रभावित करती 
है तथा बुद्धि से मन प्रभावित होकर ही वह अच्छे बुरे कर्म में प्रवृत्त होता 
हे । इन कर्मो से फिर नई वासनां पैदा होती हैँ जिन्हे अगले जन्मो में 
भुगतना पडता है । इस प्रकार कर्म एवं वासनाओं का यह दुष्ट चक्र कभी 
समाप्त नहीं होता । एक जन्म मे जिन वासनाओं का भोग के लिए उदय 
नहीं हआ है वे चित्त मँ संग्रहीत रहती ह । इसलिए जीवन में सभी प्रकार 
कौ वासनां का उदय इन कर्म संस्कारो के ही कारण होता है । स्वाभाविक 
रूप से जिसकी वृत्ति का ्ुकाव जिस ओर होता है वही उसके कमं 
संस्कारो की वासना दै । शिक्षा, वातावरण आदि के द्वारा इनका रूपान्तरण 
भी किया जा सकता है। 


सूत्र ९ 

जातिदेशकालव्यवहितानामप्याननतय स्मृतिसंस्कारयोरकरूपत्ा्‌ 

जातिदेशकालव्यवहितानाम्‌- जाति, देश ओर काल--इन तीनो 
का व्यवधान रहने पर; अपि=भी; आनन्तर्यम्‌-कर्म के संस्कारो मे 
व्यवधान नहीं होता है; स्मृतिसंस्कारयोः = वयोकि स्मृति ओर संस्कार 
दोनों का; एकरूपत्वात्‌-एक ह स्वरू! होता हे । 

अनुवाद-- जाति, देश र काल का व्यवधान रहने पर थ 
स्मृति ओर संस्कारो का एक स्वर होने के कारण वासनाओं मं 
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अन्तर नही होता। यै एक रूप रहती हे । 
व्याख्या- जौँ जन्म है वर्ह कर्म दै । जीवन्‌ कर्म का टी पर्याय 
हे । जन्म के साथ ही कर्मो का आरम्भ होता है तथा मृत्यु के साथ वे 
समाप्त होते ह इसलिए जीवन ही कर्म है तथा मृत्यु कर्म का अभाव हे। 
मृत्यु पर कर्मो का प्रकट स्वरूप तो समाप्त हो जाता है किन्तु उनक। 
स्मृतिरयोँ शेष रह जाती हैँ जो नई वासनाओं को जन्य देती है । यहौ नये 
जन्म का कारण दै । इस प्रकार कर्म, कर्म स्मृति्याँ, कर्म संस्कार, वासनां 
तथा नया जन्म आदि का चक्र चलता है जो समस्त मानव जाति के लिए 
सत्य है । यह सृष्टि का अथवा प्रकृति का शाश्वत नियम है जिस पर 
जाति, स्थान तथा काल का कोई व्यवधान नहीं पडता अर्थात यह एसा 
नियम नहीं है कि जो केवल भारतीयों पर, हिन्दुओं तथा बद्धो पर ही 
लागू होता हो, मुस्लिम, ईसाइयों, अमेरिकावासियो, टण्डा वासियों 
रूसियों पर लागू न होता हो। न एेसा है कि यह नियम वेदिक काल 
अथवा पौराणिक काल मे लागू होता था तथा आज इस वैज्ञानिक एवं 
ओद्योगिक युग में लागू न होता हो । देश, काल, जाति, परिस्थिति आदि 
से यह नियम बदल नहीं जाता। यह सरकारी आर्टिनेन्स की भति नही 
ठे, न सामाजिक व्यवस्था के लिए बनाया गया है बल्कि यह प्रकृति का 
शाश्वत नियम है जो सदा एकरूप रहता है । यदि किसी ने भारत मे 
रहकर्‌, हिन्दू घर में जन्म लेकर विशेष प्रकार के कर्म किये दँ तो उनके 
फलस्वरूप जो स्मृतियां तथा संस्कार बने दै, वे अगले जन्म में चाहे वह 
अमेरिका मे अथवा लन्दन में ईसाई घराने मेँ पैदा हआ है तो भी उसका 
वेसी ही वासना प्रकट हो जायेगी । इसमे अन्तर नीं आयेगा। इसलिए 
सम्पूर्णं मनुष्य जाति के व्यवहार मेँ एकता पाई जाती है । सभी मेँ काम, 
क्रोध, लोभ, मोह, आसक्ति, प्रेम घृणा, दया, करुणा, हिसा, स्वार्थ 
आदि गुण समान रूप से पाये जाते हैँ । शिक्षा एवं वाताबरण द्वारा इनक 
तीव्रता मे कमी-बेशी होती टै । इसलिए यह नियम सार्वभौम एवं शाश्वत 
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कहलाता है यह साप्प्रदायिक नियम जैसा भी नहीं है कि एक जाति के 
लिए हो, न एेसा है कि इस कलियुग, पंचम काल तथा वेज्ञानिक वुग मे 
लागू न हाताहो। 


सूत्र ९० 
तासामनादित्वं चाशिषो नित्यत्वात्‌। 
तासाम्‌-उन वासनाओं की; अनादित्वम्‌ अनादिता है; आशिषः 
नित्यत्वात्‌ क्योकि प्राणी में (अपने) बने रहने की इच्छा नित्य 
अर्थात्‌ अनादिकाल से; ची हे । 
अनुवाद-- उन वासनाओ कौ अनादिता हं क्योकि प्राणी मँ 
अपने वनै रहने कौ इच्छा नित्य अर्थात्‌ अनादिकाल से ह है। 
व्याख्या -- जगत्‌ को गति वृत्ताकार दै । इनका न कही आदि हे न 
अन्त। सृष्टि निर्माण का कार्य सतत्‌ रूप से निर्माण एवं विध्वंस क 
प्रक्रिया दवारा चल रहा है । सम्पूणं सृष्टि का निर्माण न किसी खास सम 
म हुआ न किसी खास समय में इसका अन्त होगा। प्रकृति पुरुप संयोग 
तथा इनकी क्रिया प्रतिक्रिया स्वरूप ही विभिन रूपो का निर्माण हुजा। 
ये विभिन रूप पुन: उसी प्रकृति म विलीन ह जा्येगे तथा प्रकृति का 
भ तीनों गुणों मे लय हो जायेगा जहां से इसका आरम्भ हज च 
हा यह वृत्त पूरा हो जायगा तथा पुनः नई सृष्टि क लिए अवस, 
उपस्थित हो जाएगा । इसी प्रकार कर्म ओर वासनाओं वि गति भ 
पेतताकार (सरकुलर) है । कर्म से स्मृति ओर संस्कार बनते हं तथ प 
संस्कारो के कारण वासना उठती है जिससे कम हते इन दोनो * 
पर्परथम कौन हज कहना कठिन है । यह प्रर वैसा ही है जसा पहतं 
मुगी ह्‌ या अण्डा । इस सूत्र मे इसका समाधान किया गया है कि | 
बसना अनादि है जो नित्य है । इस वासना से ही न ग म 
भर्जन का चक्र आरम्भ होता है । वासनाओं का भू अहंकार ह ¶ 
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अहंकार के गिरने से वासना्ये भी समाप्त हो जातौ है । जीवन, उसके 
कर्म तथा भोग की इच्छा केवल अहंकार के कारण है । इन भोगों से 
अहंकार ही तुष्ट होता दै । अहंकार के रहते वासनाओं का अन्त कभी 
नहीं होता। जब अहंकार गिरता है तथा प्रकृति अपने कारण पे लय होती 
है । इसके बाद ही वासनाओं का अन्त होता है । इसलिए वासनाओं को 
अनादि कहा गया हे । 


सूत्र-- ११ 
हेतुफलाश्रयालम्बनैः संग्रहीतत्वादेषामभावे तदभावः । 


हेतुफलाश्रयालम्बनेः=हेतु, फल, आश्रय ओर आलम्बन, इनसे; 
संगुहीतत्वात्‌-वासनाओं का संग्रह होता है, इसलिये; एषाम्‌-इ7 
(चारो) का; अभावे-अभाव होने से; तदभावः-उन (वासनाओं 
काभी (सर्वथा) अभाव हो जाता है। 
अनुवाद-- कासनाएं हेठु फल. आश्रय ओर आलम्बन सं 
संगृहीत होती है । इन चाये का अभाव होने से उन वासनाओं का भी 
सर्वथा अभाव ह्यो जाता हे। 
व्याख्या-- प्रकृति का न आदि है न अन्त। उसका केवल क 
परिवर्तन होता रहता है । प्रकृति धर्मी है तथा उसकी विभिन शक्तिया 
उसका धर्म है । इन धर्मो के परस्पर मिलने से ही विभिन रूप दिखाई 
देते है तथा एक निश्चित अवधि के बाद इनकी अवस्था मेँ परिवर्तन ही 
जाता है जिससे ये लय हो जाते है तथा इनका दूसरा रूप बन जाता ह । 
ये शक्तियां अनागत, उदित तथा शान्त अवस्था में रहती दैँ । नष्ट कुछ भी 
नहीं होता। प्रकृति भी अपने कारण मे लय हो जाती दै, नष्ट नहीं होत । 
दसी प्रकार वासनां है । इन्हे भी अनादि कहा गया है क्योकि ये भी नष्ट 
नहीं होती । हेतु, फल, आश्रय तथा आलम्बन को पाकर ये प्रकट होती 
हँ तथा इन चरो का अभाव होने से इन वासनाओं का भी अभाव हौ जात 
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हे। ये दिखाई नहीं देतीं किन्तु नष्ट नहीं होती । जिस प्रकार सूर्य, 

चन्द्रमा, सितारे आदि पृथ्वी के भ्रमण के कारण उदय ओर अस्त होते हैँ 

उनका विनाश नहीं होता उसी प्रकार उपर्युक्त चारो कारणों सेये वासना 
उदय ओर अस्त होती हैँ नष्ट नहीं होतीं । इसलिए इन्हें भी अनादि कहा 
गया है । वासनाओं का हेतु है अविद्या, जिसे अहं कार पेदा होता हे। 
अहंकार ही वासनाओं का कारण है । इनका फल ठै जन्म, आयु ओर 
भोग तथा इनका आश्रय है चित्त जहां यह विद्यमान रहती दै । इनका 
आलम्बन है विषय, जिनका भोग करके ये जीवित रहती रै । ये चासो 
जन तक विद्यमान है तब तक वासनां जीवित रहेगी किन्तु केवल्य 
अवस्था मे जब प्रकृति का ही अपने गुणो म॑ लय हो जाता है तो ये उसके 
साथ ही लय हो जाती रँ चित्त जो इसका आश्रव है उसके रहतेये भी 
बीज रूप मेँ विद्यमान रहेगी । उसके अपने कारण में विलीन होने से ही 
इनका अभाव होगा। इसलिए कैवल्य प्राप्ति के बाद योगी का पुनर्जन्म 
नहीं होता । इसी को अगले सूत्र मे ओर समञ्ञाया गन हे। 


सूत्र-- १२ 
अतीतानागतं स्वरूपतोऽस्त्यध्यभेदाद्धर्माणाम्‌। 


धर्पाणाम्‌-धमो मे, अध्वभेदात्‌-काल का भेद होता हे, इस 
कारण; अतीतानागतम्‌-जो धरम (अविद्या, वासना, चित ओर चित्त 
की वृत्तिर्या आदि) अतीत हो गये हँ ओर जो अनागत है- अभी 
प्रकट नहीं हुए है, वे भीः; स्वरूपतोऽस्ति-स्वरूप से विद्यमान रहते 
हं। 

अनुवाद-- धरम मं कालक भेद होता है इस कारण जो धरम 
(अविद्या वासना, चित्त र चित्त कौ वृक्तियां आदि) अतीत हो 
गये हैं ओर जो अभी प्रकट तर्ही हृए हैँ वे भी स्वरूप मे विद्यमान 
रहते है । 
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व्याख्या- धर्मी (प्रकृति) एक है उसके अनेक धर्म (शक्तिर्या) 
हे । ये धर्म ही उस धर्मी का स्वभाव दै । इन धर्मो का रूपान्तरण होता ह । 
ये नष्ट नहीं हो सकते । ये शक्तियो या तो अनागत अवस्था में रहती है 
जो भविष्य यें प्रकट होगी, या.ये प्रकट हो चुकौ टै अथवा ये प्रकट 
होकर अपना कार्यं पूरा करके शान्त हो चुको है । शान्त होने का अर्थ भी 
नष्ट हो जाना नहीं है बल्कि प्रभावहीन होना है । जैसे सूर्य के अस्त होने 
का अर्थं नष्ट होना नहीं हे। प्रथ्वी की आड्‌ के कारण उसका प्रभाव 
समाप्त हो गया हे। एेसी ही ये शक्तियाँ हैँ । इसलिए इन धर्मो मे तीन 
प्रकार का काल भेद होता दै। इसे जो धर्म (शक्तियाँ) अतीत अर्थात्‌ 
शांत हो चुका है तथा जो अनागत (अभी प्रकट हआ हीनहींटै)वेभी 
अपने रूप में विद्यमान रहते हे । समय आने पर ही वे प्रकट होगे तथा 
शान्त स्थिति में अपने कारण में लय हो जायेंगे । इन दोनों स्थितियों पे वे 
अव्यक्त अवस्था में रहते हें । यदि ये नष्ट हो जाते तो पुनः प्रकर होने का 
कोई उपाय ही नहीं रहता। अपने कारण में विलीन हो जाना उनका नाश 
या अभाव नहीं है लेकिन योगी का इनसे सम्बन्ध विच्छेद हो जाने सेये 
न प्रभावित नहीं कर सकते जिससे वह पुनर्जन्म से मुक्त हौ जाता 

| 


सूत्र १३ 
ते व्यक्तसृक्ष्मा गुणात्मानः । 


ते=वे (समस्त धर्म); व्यक्तसूक्ष्मा =व्यक्त स्थिति में ओर सूक्ष्म 
स्थिति मे (सदेव); गुणात्मानः =गुणस्वरूप ही हें 

अनुकाद-- के (समस्त धर्म) व्यक्त स्थिति मेँ ओर सूक्ष्म 
स्थिति मे (सदैव) गुण (सत्वु रजु तेम) स्वरूप ही है । 

व्याख्या - प्रकृति का कारण है सत्व, रज तथा तम गुण। ये तीनों 
गुण उसके धरम (शकिता) में व्याप्त रहते है । ये धर्म प्रकृति का स्वभाव 
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ही दै। इन धर्मो को तीन स्थिति पूर्वं मेँ बताई गई दँ । जब ये धर्म 
वर्तमान रहते हैँ अर्थात अपना कार्य आरम्भ कर देते है तो इसे इनकी 
व्यदत अवस्था कहते हैँ किन्तु जब ये अनागत तथा शान्त जनस मे 
जाते ह तो भी ये नष्ट नहीं होते बल्कि अपने सुक्ष्म रूप मे सदा विद्यमान 
रहते है । समय आने प्र ये फिर व्यक्त (प्रकट) ह सकते दै । चूकि 
प्रकृति तीन गुणों से युक्त है अतः इसके ये सभी गुण उसके धर्मो 
(शवितयो) मे सदा व्याप्त रहते हैँ चाहे वे धर्मं व्यक्त अथवा अव्यक्त 
(सृक्ष्म) किसी भी स्थिति में रहं । इन गुणों का कभी अभाव नही होता। 
इसलिए यह वासना चकि प्रकृति का ही धर्म है इसलिए यह गुण स्वरूप 
से सदा विद्यमान रहती है । इसीलिए इसे अनादि कहा गया है | चूंकि 
प्रकृति परिणापशील हं जिससे इसमें निरन्तर परिवर्तन होता रहता हे।ये 
सब सूत्र पूर्ण वेज्ञानिक आधार लिये हए हैँ कि किसी भी वस्तु की सत्ता 
का अभाव नहीं है । ये व्यवत तथा अव्यक्त मं परिवर्तित होती रहती दै । 
जो दिखाई देता है वही सत्य नहीं है बल्कि उसका स^" रूप अव्यक्त 
भी सत्य है । इन सूत्रों के आधार पर आधुनिक विज्चान कौ खोज अभी 
अपनी शेशवावस्था से गुजर रही है । पतंजलि का यह विज्ञान प्रौं 

विज्ञान है । 


सूत्र- १४ 
परिणाभैकत्वाद्‌ वस्तुतत्त्वम्‌ । 

परिणायैकत्वात्‌-परिणाम की एकता से; वस्तुतत्त्वम्‌-१९५ 
का वैसा होना सम्भव हे । 

अनुवाद-- परिणाम क्री एकता से वस्त तत्व एक हे । 

व्याख्या - उपर्युक्त सूत्र से यह जए स्पष्ट हो गई है कि सृष्टिमें 
पाये जाने बाले समस्त पदार्थ प्रकृति के विभिन धर्मो (शक्तियो) के 
पारस्परिक संयोग तथा क्रिया-प्रतिक्रियाके परिणाम स्वरूप ही निर्मित 
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हए है किन्तु उन सबके मूल मेँ बह त्रिगुणात्मक प्रकृति हौ ह । इस 
प्रकृति से भिन कोई भी पदार्थ नहीं है तथा प्रकृति त्रिगुणात्मक होने से 
भी तत्वों मे ये तीनों गुण न्यूनाधिक मात्रा मे विद्यमान हैँ । सृष्टि के ये 
समस्त पदार्थं नष्ट टोकर पुनः अपने मूल स्वरूप प्रकृति मेँ लय ह 
जा्येगे जहाँ से इनकी उत्पत्ति हई थी । इसलिए इन पदार्थो का रूपान्तरण 
मात्र होता है ये सदा के लिए कभी नष्ट नहीं होते । इसलिए एक ही 
प्रकृति के परिणाम स्वरूप उत्पन पदार्थो मे एकता है क्योकि ये उस 
प्रकृति से भिन नहीं है । यही बात विज्ञान आज कह रहा है कि सृष्टि के 
समस्त पदार्थं ऊर्जा काही रूपान्तरण है तथा ये पुनः उसी ऊर्जामे 
विलीन हो जायेगे। नष्ट कुछ भी नहीं होता। जिस प्रकार स्वर्ण के 
विभिन आभूषण बनते हैँ किन्तु वह पूर्वं मेँ भी स्वर्णं ही था, वर्तमान मं 
भी स्वर्ण ही है तथा आभूषणों के नष्ट होने पर भी अन्त में स्वर्णं ही 
रहेगा । उसका नाश नहीं होता। मिट्टी से विभिन वस्तुएँ बनती हँ किन्तु 
मूल में वह मिट्टी ही है व अन्त में भी मिर्री ही रहेगी । ऊर्जां से पदार्थ 
बनते हें वे मूल में ऊर्जाही थे व अन्त मेँ भी ऊर्जा ही रहेगी। उसका 
नाश नही होता। इसी प्रकार प्रकृति नित्य हे । वह भूत, वर्तमान तथा 
भविष्य मे भी रहेगी। उसका नाश नहीं होता। वही अनेक रूपों का 
निर्माण करती है जिनमें उसके तीनों गुण सदा विद्यमान रहते रँ । ये तीन 
गुण हौ समस्त सृष्टि रचना का कारण है । इनमे सत्व गुण (सेण्टिमेण्ट), 
रजोगुण (मयूटेटिव) तथा तमोगुण -(स्टेटिक) के बिना सृष्टि हो ही नहीं 
सकती । विज्ञान ने भी परमाणु संरचना मेँ इन तीनों को स्वीकार किया ह 
जिनमें पोजीदिवे, नेगेटिव तथा उदासीन तत्त विद्यमान रै । इलेक्टरोन्स, 
प्रायो एवं नय्रोनस इनके रूप हैँ । इनके विखंडन से केवल ऊर्जा प्राप्त 
होती है । इसी ऊर्जा से सर्वप्रथम इन परमाणुओं का निर्माण होता है तथा 
इन्हीं से आगे कौ सृष्टि निर्माण की प्रक्रिया आरम्भ होती है । इसलिए 
योग को यह मान्यता एक वैज्ञानिक सत्य है । 
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सूत्र ९.५ 
वस्तुसाम्ये चित्तभेदात्तयोर्विभक्तः पथा; । 
वस्तुसाम्ये = वस्तु को एकता मे (भी), चित्तभेदात्‌ चित्त का 
भेद प्रत्यक्ष है, इसलिये; तयोः = (चित्त ओर उसके द्वार देखी जानेवाली 
वस्तु) इन दोनों का; पन्थाः मार्ग; विभक्तः=अलग जल) हे । 
अनुवाद-- वस्तु मं समता होने पर भी चित्तके भेद से वस्तु 
ओर चित्त का मार्ग भिनहे। 
व्याख्या-- यद्यपि सभी वस्तु प्रकृति से ही निमित दै इसलिए. वे 
सभी एक ही है क्योकि इनका अन्तिम परिणाम पुनः उस प्रकृति म लय 
को प्रप्त होना है किन्तु इन सनम भिन्तता दिखाई देती दै । इसका करप 
हे चित्त की वृत्तियों की भिनता। चित्त अपनी वृत्तियों के अनुसार ही 
वस्तु को देखता है । एक ही वस्तु भिन-भिन मनुष्यो को अपने चित्त 
कौ भिनता के कारण भिन-भिन प्रकार की दिखाई देती है । यह चित्त 
प्रत्येक व्यवित की वृत्ति तथा गुणो के अनुस भिन-भिन होता है तथा 
समय के अनुसार भी इसमं गुणों की न्यूनाधिक मान से परिवर्तन होता 
रहता है इसलिए वस्तुओं मे भिनता दिखाई देती है । वस्तुतः चह चित्त 
की हौ भिननता है । वस्तु ओर चित्त क! मार्म भिन रै । सृष्टि मे भेद सात 
होने का कारण वस्तु नहीं बल्कि चित्त हे अथवा सृष्ट मे सर्वत्र एकल 
ही है। चित्त कानिर्माणभी इन्हीं प्रकृति के तीनों गणो से हज है किन्तु 
उसमे अहंकार के कारण वासना क| उदय हो जाता है । वासन से कमं 
होते है तथा कर्मो से फिर संस्कार बनकर चित्त गँ जमा होते रहते रं 
जिनकी प्रणा से पुनः नये कर्म होते ह । इन संस्कारो की भिनता के 
कारण प्रत्येक व्यविति का चित्त भिन-भिन प्रकार से सोचता व कायं 
करता है इसलिए सभी व्यवितियों के चित्त म भिनता पाई जाती हे। 
सभी चित्तां का निर्माण एक ही विधिव एक ही वस्तुसेहोने से उनमें 
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समता है किन्तु विभिन संस्कारों के कारण उनमें भिनता आ जाती ठे 
जिससे दोनों के मागं भिन-भिन हो जाते है । वस्तु में भेद दिखाई देने 
काकारण भी चित्तकेये संस्कार ही हं जिससे एक ही वस्तु प्रत्येक 
व्यक्ति को भिन-भिन प्रकार से दिखाई देती दै तथा वह उसकौ व्याख्या 
भी अपने मन के अनुसार भिन-भिन प्रकार से करता है। 


सूत ६६ 
न चैकचित्ततन्त्रं वस्तु तदप्रमाणकं तदा किं स्यात्‌। 


च~इसके सिवा; वस्तु दृश्य वस्तु; एकचित्ततन्त्रम्‌-किसी एक 
चित्त के अधीन; ननहीं हे (क्योकि); तदप्रमाणकम्‌-जब वह 
चित्त का विषय नहीं रहेगी; तदा=उस समय; किं स्यात्‌-वस्तु का 
क्याहोगा? 
अनुकाद-- इसके विवाय दृश्य कस्तु किसी एक चित्त के अधीन 
ग हं / अन्यथा चित्त के अभाव मे'उस वस्त काक्या होगा? 
व्याख्या -- चित्त का स्वरूप यद्यपि एक जैसा है किन्तु उसकी 
वृत्तियों कौ भिनता के अनुसार वह प्रत्येक व्यक्ति मे भिन-भिन होता 
हे । इसलिए सभी दृश्य वस्तुं किसी एक चित्त के अधीन नर्ही रै । यदि 
ये एक हौ चित्त के अधीन होती तो कैवल्य अवस्था मेँ जब योगी के 
चित्त का ही अभाव हो जाता है अर्थात बह अपने कारण मे विलीन हो 
जाता हे तो उसके सामने वस्तुओं का भी अभाव हो जाना चाहिए किन्तु 
एेसा होता नहीं । इसका अर्थं है कि इस समस्त सृष्टि का एक चित्त नरी 
हं । तथा यह सृष्टि किसी एक चित्त के अधीन भी नहीं है । यह चित्त से 
भिन हे । पदार्थं कौ रचना व चित्त की रचना का कारण यद्यपि प्रकृति ही 
है किन्तु ये सभी दृश्य पदार्थं किसी एक चित्त के अधीन नहीं है । 
वस्तुओं का निर्माण भिन विधि से हुआ है व चित्त अपने संस्कारो के 
कारण उन्हं भिन प्रकार से देखता है । चित्त के न रहने पर भी वस्तुं 
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रहती है । उनका अभाव नहीं हो जाता। 


सूत्र--१७ 
तदुपरागापेक्षित्वाश्चत्तस्य वस्तु ज्ञाताज्ञातम्‌ । 


चित्तस्य चित्त; तदुपरागापक्षित्वात्‌- वस्तु के उपराग (अपने 
पे उसका प्रतिविम्ब पडने) की अपेक्षावाला हे, इस कारण (उसके 
द्वारा) ; वस्तु= वस्तु; ज्ञाताज्ञातम्‌ कभी ज्ञात ओर कभी अस्तात होती 
हे यह सर्वथा उचित हे । 

अनुवाद-- विषय का चित्त पर प्रतिनिम्न पडने से वस्तु का 
नान होता है । उपराग (प्रतिनिग्न) न होने सं जान भी नहीं होता। 

व्याख्या-- वस्तु का चित्त से भिन होने के कारण जब किसी 
वस्तु का प्रतिबिम्ब इद्दरियों के माध्यम से चित्त पर पड़ता हे तभी वे 
दिखाई देती है । यदि यह विम्ब न पड़े तो उस चित्त को वस्तु काज्ञान 
नहीं हो सकता चाहे वह वस्तु सामने विद्यमान ही क्यों न हो किन्तु दूस 
व्यवित को उसका ज्ञान हो जाता है वयोकि दोनों चित्त भिन है । तथा 
चित्त के विलीन होने से वस्तुओं का अभाव नहीं हो जाता। जिस प्रकारं 
स्त्री पुरुष का संयोग सन्तान को जन्म देता दै किन्तु उनके न रहने पर भी 
सन्तान रहेगी ही। 


सूत्र-१८ 
सदा जाताश्चि्तवृत्तयःसततप्रभोःपुरुषस्यापरिणामित्वत्‌ 
तत्रभो उस (चित्त) का स्वामी; पुरुषस्य-पुरुष; अपरिणा- 
मित्वात्‌-परिणामी नही है इसलिये; चित्तवृत्तयः = चित्त की वृत्तया 


(उसे) ; सदा ज्ञाताः=सदा क्षा रहती दै । 
अनुवाद-- उस चित्त का स्वामी पुरुष (आत्मा, परिणामी 


नही है इसलिए चित्त को वृत्तिं उसे सदा ज्ञात रहती हं । 
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व्याख्या-- चित्त परिणामी है इसलिए जिसका विंब उस पर पडता 
हे वह उसी को देखता है अन्य को नहीं, तथा जिसे वह देखना चाहता 
है उसी को देखता टदै अन्य को नहीं देखता कितु इस चित्त का स्वापी 
"पुरुष ' (आत्मां) परिणामी नहीं है इसलिए वह चित्त कौ सभी वृत्तियो 
को निरन्तर देखता रहता है । इसलिए उसे दृष्टा कहा जाता हे तथा यह 
समस्त प्रकृति दृश्य है । चित्त कौ कोन सी प्रवृत्ति उदय हो रही दे तथा 
कौन सी शान्त हो चुकी है वह सब देखता दै । इसलिए आत्मञ्चानी को 
प्रकृति की समस्त क्रियाओं का ज्ञान हो जाता है। 


सूत्र- १९ 
न तत्स्वाभासं दृश्यत्वात्‌ 


तत्‌-वह (चित्त); स्वाभासम्‌- स्वप्रकाश (प्रकाशस्वरूप); 
न= नहीं हे; दृश्यत्वात्‌ क्योकि वह दृश्य हे । 

अनुवाद-- वह चित्त स्वप्रकाश न्ह है क्योकि कह दृश्य है । 

व्याख्या-- चित्त जड है । वह आत्मा के प्रकाश से ही प्रकाशित 
होता हे । बह स्वयं प्रकाशयुक्त नहीं है । सृष्टि के समस्त पदार्थ जड हँ 
किन्तु उनमें बह पुरुष तत्व विद्यमान है जिससे उनमें चेतनता एवं प्रकाश 
है। उसी के प्रकाश से ये जड भी चेतन जैसे प्रतीत होते हैँ । एेसा चित्त 
पुरुष के संयोग से ही चेतन जैसा ज्ञात होता है । यह शरीर, इन्द्रिय, चित्त 
आदि मे ज्ञान शक्ति उस आत्मा (पुरुष) के ही कारण है । ये दृश्य होने 
से स्वप्रकाश नहीं है । इसलिए यह देखने वाला चित्त स्वयं नहीं देखता, 
आत्मा का प्रकाश लेकर देखता है । 


शला- ९५ 
एक समये चोभयानवधारणम्‌। 
च तथा; एकसमये एक काल में; उभयानवधारणम्‌= (चित्त 
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ओर उसका विषय) -इन दोनों के स्वरूप को जानना भी नहीं हो 
सकता, 

अनुवाद -- तथा एक समय मै चतित्त ओर किषय क्फ ग्रहण नही 
हो सकता। 

व्याख्या-- यह चित्त स्वयं दृष्टा नही है । दृष्टा तो आत्मा टी है । 
बाह्य पदार्थो का चित्त पर प्रतिबिम्ब पड़ता है तब उस दृष्टा पुरुष को 
चित्त तथा विषय दोनों का ज्ञान होता है क्योकि पुरुष अपरिणामी है । 
चित्त परिणाम शील होने से वह स्वयं को नहीं देख सकता । बह चेतना 
के प्रकाश से वस्तुओं को ही देख सकता हे । जिस प्रकार आंख वस्तुओं 
को देखती हे तो स्वयं को नहीं देख सकती । चित्त का कार्य बाह्य पदार्थ 
के स्वरूप को आत्मा के सामने रख देना मात्र है । जानने का कार्य उस 
पुरुष (आत्मां) का ही है । चित्त स्वयं देखने वाला नहीं है । यह आत्मा 
चित्त के माध्यम से ही बाह्य पदार्थो को देखता है । जब तक यह बाह्य 
पदार्थो को देखता है तब तक यह स्वयं को नहीं देख सकता । वे दोनों 
कायं इससे एक समय में नहीं हो सकते। जब यह बाह्य पदार्थो को 
देखना बन्द कर देता है तभी यह स्वयं को देख सकता है । इसलिए चित्त 
को जानने के लिए बाह्य पदार्थो से दृष्टि हटाकर चित्त में ही केद्धित 
करनी पड़ती है तभी इसके वास्तविक स्वरूप को देखा जा सकता है । 
ध्यान को गहराई में ही इसे देखा जा सकता हे । 


सूत्र-२१ 
चित्तान्तरदृश्ये बुद्धिबुद्धेरतिप्रसंग स्मृतिसंकरश्च । 


चित्तान्तरदृश्ये -एक चित्त को दूसरे चित्त का दृश्य मान लेने 
पर; बुद्धिबुद्धेः अतिप्रसङ्ः = वह चित्त फिर दूसरे चित्त का दुश्य 
होगा- इस प्रकार अनावस्था प्राप्त होगी; च ओर; स्पतिसंकरः = स्मृति 
काभी मिश्रण हो जाएगा। 


"ग्वा क 
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अनुवाद-- एक चित्त को दूसरे चित्त का दुश्य मात लेन णर 
वह चित्त फिर दूसरे चित्त का दुष्य होगा इस प्रकार अनावस्था ग्राप्त 
होगी ओर स्मृति का भी पिश्रण हो जाएगा। 
व्याख्या-- यदि चित्त को दृष्टा मान लिया जाए तो वह दूसरे क 
चित्त को भी देख सकता दै तथा उस चित्त द्वारा देखे गये पदार्थ को भौ 
देखता है साथ ही स्वयं भी उस पदार्थ को देखता है तो इस प्रकार देखने 
से उस वस्तु का सत्य स्वरूप उसे कभी भी सात नहीं हो सकता क्योकि 
चित्त वस्तु के सत्य स्वरूप को नहीं देखता। वह उसे अपनी वृत्तियों के 
अनुसार देखता है । इसलिए एक ही वस्तु को दो चित्त देखें तो उसमे 
स्मृति का मिश्रण हो जाएगा कि इसे मेने देखा है अथवा दूसरे ने । इससे 
अनावस्था दोष भी आ जाता है कि वस्तु का सत्य स्वरूप क्या हे ? यह 
ज्ञात ही नहीं होगा। इसलिए चित्त को दृष्टा न मानकर उस पुरुष को ही 
दृष्टा मानना उचित हे । यह इस तर्क से भी सिद्ध होता है कि चित्त दृष्टा 
नहीं है । यदि चित्त स्वयं दष्टा हे तो इसे किसके द्वारा देखा जा सकता 
है ? जो दिखाई देता है वह स्वयं दृष्टा नहीं हो सकता । जब इस चित्त को 
भी देखा जा सकता है तो यह दृश्य ही हुआ। जब यह दृश्य है तो फिर 
देखने वाला इससे भिन कोई दूसरा ही हआ जो इसे भी देखता दै । इससे 
यही ८ होता हे कि यह चित्त दृष्टा नहीं है बल्कि वह चेतन पुरुष ही 
दृष्टा हे। 


सूत्र-२२ 
चिन्तेप्रतिसंक्रमायास्तदाकारपत्तौ स्वबुद्धि संवेदनम्‌ । 


चितेः अप्रतिसंक्रमायाः =यद्यपि चेतन -शवित (पुरुष) क्रिया 
से रहित ओर असंग है, तो भी; तदाकारपत्तौ -तदाकार हो जाने पर; 


क क (उसे) अपनी बुद्धि का (चित्त का) ज्ञान होता 
| 
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अनुवाद-- यद्यपि चेतन शक्ति ( आत्म - पुरुष) क्रिया से रहित 
र असंग है तो भी तदाकार हो जान पर उसे अपनी बुद्धि (चित्त) 
काज्ञानहोताहे। 

व्याख्या- यह चेतन शवित (आत्मा) यद्यपि क्रिया से रहित असंग, 
निर्विकार तथा अपरिणामी दै, वह न कर्ता है न भोक्ता, केवल दृष्टा मात्र 
है किन्तु चित्त के साथ तदाकार होमे से उसे चित्त सहित उसकी वृत्तियो 
का ज्ञान होता है इसलिए उसे कर्ता ओर भोगता कहा जाता हे । चित्त के 
साथ संयुक्त होने से उसे " जीवात्मा कहा जाता हे तथा इसी के कारण 
उसे चित्त का ज्ञान होता रै इसलिए उसे ' ज्ञाता कहा जाता हे। 


सूत्र-- २२ 
दृष्ट दूश्योपरक्तं चित्तंसर्वार्थम्‌। 

द्रष्ट दृश्योपरक्तम्‌ द्रष्टा ओर दुश्य-इन दोना से रगा हआ; 
चित्तम्‌-चित्त; सर्वार्थम्‌=सब अर्थवाला हो जाता हे । 

अनुवाद-- दृष्टा ओर दृश्य इन दोनों सै रगा हृजा चित्त सन 
अर्थवाला हो जाता हे। 

व्याख्या - चित्त स्वयं दृश्य है किन्तु वह दत्त (आत्मा) के संयोग 
से स्वयं अन्य पदार्थो का दृष्टा हो जाता हे । यह चित्त दोनों से रगा हज 
हे । यह आत्मा के लिए दृश्य है तो आत्मा के साथ होकर स्वयं अन्य 
पदार्थो का दुष्टा बन जाता है तथा अपना निजी स्वरूप भी वर्तमान रहता 
हे । इस प्रकार यह सब रूप वाली हो जाता है । इसका स्वयं का स्वरूप 
तीन गुणों से युक्त सात्विकः क्रियाशील, परिणामी तथा जड है । पदार्थ 
के सम्पर्कं से यह दृष्टा भी बन जाता है जबकि यह पदार्थं ओर चेतन से 
भिन है। योगी को समाधि मे ही इसको भिन्नता का अनुभव होता दै। 
जिस प्रकार हम कहते हँ कि हमें पदार्थं आँख से दिखाई देते ह व आंख 
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न रहने पर वे दिखाई नहीं देते । इसी भ्रम के कारण हम आंख को दुष्टा 
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नहीं कह सकते वयोकि आंख जड है । जड़ पदार्थ मे देखने कौ शक्ति 
नही रै । इसलिए वह दुष्टा नहीं हो सकता, दृश्य ही हो सकता है । आंख 
मँ जो देखने की शक्ति है व चित्त के कारण है जो अपनी वृत्तयो के 
अनुसार पदार्थं को देखता है किन्तु चित्त भी जड़ है जो आत्मा की ज्योति 
से ही दृष्टा बन जाता है जैसे आंख । इस चित्त की भी आत्मा (पुरुष) ही 
देखता हे तथा इसका दुष्टापन भी आत्मशक्ति के कारण है । यह माध्यम 
मात्र है। 


सूत्र-२४ 
तदसंख्येयवासनाभिश्चित्रमपि परार्थं संहत्यक्ारित्वात्‌। 


तत्‌-वह (चित्त); असंख्येयवासनाभिः = असंख्येय वासनाओं 
से; चित्रम्‌ अपि-चित्रित होने पर भी; परार्थम्‌=दूसरे के लिये हे; 
संहत्यकारित्वात्‌ क्योकि यह संहत्यकारी (मिल-जुलकर कार्य 
करनेवाला) हे । 
अनुवाद-- वह चित्त असंख्य वासना्ओं से चित्रित होने पर 
भी दूस के लिए है क्योकि वह मिल जुलकर कार्य करने वाला ह । 
व्याख्या-- यह चित्त तीन गुणों से बना है जिसमे वासना टं 
किन्तु इसका कार्य बाह्य पदार्थ तथा इद्धया के सहयोग से सम्पनन हीता 
हे तथा आत्मा के कारण स्वयं दृष्टा भी बन जाता है । इस प्रकार यह इन 
सबसे मिल जुलकर कार्य करने वाला है । वह अकेला कुछ भी नहीं कर्‌ 
सकता तथा इसका सम्पूर्णं कार्य अपने स्वामी पुरुष के लिए ही दै। 
अपने स्वयं के लिए नहीं है । इसका अर्थं है कि इस सम्पूर्ण सृष्टि कौ 
योजना ईश्वर के ही अधीन है । बही इसका संचालन एवं नियन्त्रण 
वाला हे । इस योजना को पूर्णं करने के लिए उसने प्रकृति को माध्यम 
बनाया है । अतः इस प्रकृति चित्त का कार्य परार्थ है । स्वयं के लिए नही 
है । इस चित्त का कोई स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं है, न यह स्वतन्त्र रूप से 
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अपनी इच्छानुसार कोई कार्य कर सकता हे । यदि यह स्वत होकर 
कार्य करने लगे तो सबके चित्त भिन-भिन होने से उनके काय भी 
भिन-भिन हो जा्येगे जिसे सृष्टि में कोई व्यवस्था व अनुशासन, 
नियम, संयम कुछ भी नहीं रह सकता। किन्तु सृष्टि में इतनी सुव्यवस्था 
है जिसका एकमात्र कारण यह सूुष्टि ईश्वराधीन हे । वह ईश्वर कौ ही 
योजना व नियम के अनुसार चल रही है जिसका उल्लंघन कोई भी नहीं 
कर सकता। यह चित्त भी उसी के नियन्त्रण व अनुशासक म उसी को 
मर्यादा का पालन करते हुए उतना ही काय॑ करता हे जितना उसे सोपा 
गया है । इसके सभी कार्य अपने स्वामी पुरुष के लिएहीरै, स्वयं के 
लिए नहीं है । 
सूत्र-- २५ 
विशेषदर्शिन आत्मभावभावनाविनिवृत्तिः । 


विशेषदर्शिन = (समाधिजनित विवेक जान के द्वारा) चित्त ओर 
आत्मा के भेद को प्रत्यक्ष कर्‌ लेनेवाले (योगी) को; आत्मभाव- 
भावनाविनिवृत्तिः=आत्मभावविषयक भावना सर्वथा निवृत्त हो जाती 
हे। 
अनुवाद-- समाधि जनित विवेक ज्ञान के द्वारा चित्त ओर 
आत्मा के भेद को प्रत्यक्ष कर लेने वाले योगी की आत्सभाव विषयक 
भावना सर्वथा निवृत्त हो जाती है। 
व्याख्या-- भक्ति का उद्देश्य है परमात्मा की प्राप्ति तथा योग 
का उद्देश्य है स्वयं को जानना । स्वयं के भीतर जो पुरुष (आत्मा) है 
उसको पा लेना। साधना कात मे वह इस आत्माभाव को भावना करता 
है कि बह क्या है, उसे कैसे पाया जार। "मै कौन हू" का प्रश्न उसके 
सामने सदा बना रहता है । किन्तु समाधि अवस्था मे जब उसका विवेक 
ज्ञान प्रकर हो जाता है तो वह इस चित्त ओर आत्मा के भेद को प्रत्यक्ष 
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कर्‌ लेता है अर्थात्‌ वह प्रकृति ओर पुरुष कौ भिन-भिनन क्रियाओं को 
जान लेता है जिससे उसे इस सम्पूर्ण सृष्टि कौ रचना ज्ञात हो जाती हे । 
इसी के जान लेने से उसे "मै कौन हं का उत्तर भी प्रत्यक्ष हौ जाता हं 
जिससे वह फिर आत्म-भाव के विषय के चिन्तन से मुक्त हो जाता हे। 
उसे फिर किसी प्रकार काभ्रम या शंका नहीं रहती। 


सूत्र- २६ 
तदा विवेकनिम्नं केवल्यप्राग्भारं चित्तम्‌ 


तदा-उस समय (योगी का); चित्तम्‌-चित्त; विवेक- 
निम्नम्‌-विवेक में ज्युका हुआ; ` कैवल्यप्राग्भारम्‌-केवल्य के 
अभिमुख हो जाता हे । 
अनुकाद-- उस समय योगी का चित्त विवेक मँ द्ुका हआ 
ओर केक्ल्य के अभिमुख हो जाता हे। 
व्याख्या--' चित्त' संसार ओर आत्मा के बीज का सेतु है उसके 
एक ओर संसार है जो उसको वासना पूर्तिं का साधन है तथा दूसरी ओर 
वह दृष्टा (आत्मा) हे जो इस सारे खेल को देख रहा है । यह चेतन 
आत्मा इतनी सूक्ष्म है कि वह इन्दियों का विषय नहीं बन सकती 
इसलिए प्रकृति ही सर्वत्र दिखाई देती है । जब योगी को समाधि अवस्था 
म इस प्रकृति ओर पुरुष का भेद स्पष्ट टो जाता है तो वह निज स्वरूप 
आत्मा को ओर अभिमुख होता है क्योकि उसे प्राप्त कर लेना तथा 
प्रकृति को अपने से सदा के लिए विदा कर्‌ देना ही उसकी कैवल्य 
अवस्था हे । इस स्थिति मेँ प्रकृति का नाश नहीं होता बल्कि उसके रहते 
हृए भी वह उससे प्रभावित नहीं होता । वह प्रकृति के दास से उसका 
स्वामी बन जाता है । प्रकृति के प्रभाव से वह विषयों की ओर आकर्षित 
होता था बह द्ूटकर आत्मानन्द की ओर अभिमुख होता है । इससे 
प्रकृति का कोई कार्यं शेष न रह जाने से बह अपने कारण मेँ विलीन होने 
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सूत्र- २७ 
तच्छिद्रेषु प्रत्ययान्तराणि संस्कारेभ्यः । 


तच्छिद्रेषु ~उस (समाधि) के अन्तराल म; प्रत्ययान्तराणि दूसरे 
पदार्थो का ज्ञान; संस्कारेभ्यः -पूर्व संस्कारो से होता हे। 

अनुवाद-- उस समाधि के अन्तराल मे दूसरे पदार्थो का ज्ञान 
र्व संस्कारो से होता हे । 

व्याख्या-सबीज समाधि के पश्चात्‌ जब योगी निर्बीज समाधि 
मे जाता दै तो उसकी पूर्णं सिद्धि से पूवं उस समाधि अवस्था में पूरव 
संस्कार बीज रूप में विद्यमान रहते हैँ जिससे योगी को उनकी स्मृति 
मात्र रहती दै । किन्तु वह उनसे प्रभावित होकर कर्म यें प्रवृत्त नहीं होता। 
इस अवस्था में तीनों बाते एक साथ होती है । चित्त का लय होना आरम्भ 
हो जाता दै. पूरव संस्कार भी स्मृति मे आते रहते र तथा योगी कौ अपनी 
आत्मा मेँ स्थिति दृढ होती जाती है । 


सूत्र-२८ 
हानमेषां क्लेशवदुक्तम्‌ । 

एषाम्‌-इन संस्कारों का; हानम्‌-विनाश; क्लेशवत्‌ क्लेशो 
की भति; उक्तम्‌-कहा गया दे । ष 

अनुवाद-- उन सत्कार का विनाश क्लेशो की भोति कहा 
गया है । 

व्याख्या साधनपाद मेँ तीसरे सूत्र मरे जो पाँच प्रकार के क्लेश 
बताये हैँ उनमें अभिनिवेष (मृत्यु भय, भी है! इस निर्बीज समाधि को 
सिद्धि मे पूर्वं के अनेक जन्म के संस्कार जिस चित्त में विद्यमान है उस 
चित्त का समस्त संस्कारो रहित अपने कारण मे विलीन होना भी इसकी 
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मृत्यु दही है। यह भी अभिनिवेश की भाति काही क्लेश हे। इस समय 
इन संस्कारों का बीज यद्यपि प्रभावहीन कर दिया गया है किन्तु अनुकूल 
परिस्थितियों पाकर वह पुनः वृक्ष बन सकता है । चित्त के वर्तमान रहते 
उन संस्कारों के बीज का सर्वथा अभाव नहीं होता। उसका अभाव तो 
चित्त के अपने कारण (तीनों गुणो) में विलीनदहोनेसे दही होता है। इस 
चित्त का लय होना उसकी मृत्यु जैसा ही है इसलिए इसे भी ' क्लेश! ही 
कहा गया टै किन्तु इस क्लेश का परिणाम मधुर है, अन्य क्लेशो को 
भोति कट्‌ नर्ही है । इसे ' महामृत्यु' कहा जाता हे । 


सूत्र-२९ 
प्रसंख्यानेऽप्यकुसीदस्य सर्वथा विवेकख्यातेर्धर्ममेघः समाधिः । 


प्रसंख्याने अपि अकुसीदस्य-जिस योगी का विवेक ज्ञान को 
महिमा में भी वेराग्य हो जाता है, उसका; सर्वथा विवेकख्यातेः = 
विवेकन्ञान सर्वथा प्रकाशमान रहने के कारण उसको; धर्ममेघः 
समाधिः =धर्ममेघ समाधि प्राप्त हो जाती है। 

अनुवाद-- जिस योगी का विवेक ज्ञान की महिमा मै भी 
वैराग्य हो जाता है उसका विवेक ज्ञान सर्वथा प्रकाशमान रहने के 
कारण उसको धममिष समाधि प्राप्त हो जाती हे। 

व्याख्या-- निबीज समाधि कौ स्थितिमें योगी में विवेक ज्ञान का 
प्रकाश होता हे जिसमें सभी कुछ स्पष्ट ज्ञान हो जाता है जिससे वह 
योगी सर्व्ञ बन जाता हे । यह उसकी अन्तिम सिद्धि है । यदि वह इससे 
प्रभावित होकर इसका उपयोग करने लग जाता है तो वह इस समस्त 
साधना के अंतिम फल (कैवल्य) से वंचित रह जाता रै। इसलिए 
कैवल्य प्राप्ति हेतु उसे इस विवेक ज्ञान कौ महिमा मेँ वैराग्य कर लेना 
चाहिए जिससे उसे यह अन्तिम सिद्धि प्राप्त हो सके। यह विवेक ज्ञान 
महिमा भी केवल्य मेँ विघ्न स्वरूप ही टै4 इस विघ्न को पार करने पर 
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उसे ' धर्मयेघ समाधि ' प्राप्त होती हे) 


सूत्र-३० 
ततः क्लेणकर्मं निवृत्तिः । 


ततः=उस (धर्ममेघ समाधि) से; क्लेशकर्मनिवृत्तिः = क्लेश 
ओर कर्मो का सर्वथा नाश हो जाता हे। 

अनुकाद-- उस धर्यमिषघ समाधि से क्ले ओर कर्मो का सर्वथा 
नाण हो जाता हे। 

व्याख्या-- जिस योगी को यह ' धर्ममेघ समाधि! प्राप्त हो जाती हे 
उसके समस्त क्लेश (अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष ओर अभिनिवेश) 
नष्ट हो जाते हं तथा कर्मं संस्कारों का अनेक जन्मों का समुदाय अपने 
बीज सहित नष्ट हो जाता हेै। चित्त में ये संस्कार संग्रहीत रहते हैँ जो 
उसका भोजन है तथा उस कौ वासना तृप्ति का साधन है जिनके नष्ट 
होने से वह पंखहीन पक्षी को भांति हो जाता है जिससे वह असहाय 
होकर अपने कारण में विलीन होने लगता है यही जीव को अन्तिम मृत्यु 
' महापरिनिर्वाण' है । इस अवस्था को प्राप्त योगी का सम्बन्ध सदा के 
लिए इस सृष्टि से दछूट जाता हे । फिर वह न सिद्ध लोक में रहतारै न 
सिद्ध शिला पर। यही उसका कैवल्य अथवा मोक्ष है । इसके बाद ही 
धर्मरूप हजारो धाराओं को वर्षा होती है इसलिए इसे ‹ धर्ममेघ' कहते 
है । 

सू्र- ३१ 
तदा सर्वावरणमलापेतस्य ज्ञानस्यानन्त्याज्सेयमल्पम्‌। 


तदा-उस समय; सवांवरणमलापेतस्य ज्ञानस्य -जिसके सब 
प्रकार के परदे ओर मल हर चुके हैँ, ठेसा ज्ञान; आनन्त्यात्‌-अनन्त 
(सीमारहित) हो जाता है, इस कारणः; ज्ञेयम्‌ अल्पम्‌-्तेय पदार्थ 
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अल्प हो जाते हें | 

अनुवाद-- उस समय जिसके सन प्रकार के परदे ओौर म्ल 
हर चुके है एसा ज्ञान अनन्त (सीमा रहित) हो जाता है । इस कारण 
सेय पदार्थ अल्पहो जातेटहै। 

व्याख्या - चित्त की अपनी सीमा है । वह शरीर के साथ बंधा है। 
कर्म संस्कार, वासनाओं आदि के कारण उसका क्षेत्र इतना सीमित हो 
जाता है कि वह शरीर, मन, बुद्धि, वासना आदि के बाहर देख ही नहीं 
सकता । उसका ज्ञान भी इसी कारण सीमित हो जाता है। स्वार्थ, मोह, 
भोग, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, तृष्णा आदि केषघेरेमेही घूमता हुजा वह घाणी 
के वेल की भाति हो जाता है किन्तु आत्मा अनन्त है, असीम है तथा 
सभी प्रकार के बन्धनं से सदा मुक्त हे । इसलिए जब योगी इस चित्त के 
बन्धन को तोड़कर उसका अपने गुणों मेँ लयकर देता है तो वह अपने 
आत्म स्वरूप यें प्रतिष्ठित हो जाता है जिससे उसका अहं निर्मित संकोर्ण 
चित्त का दायरा समाप्त होकर एक अनन्त, विशाल, असीम आत्म सागर 
का अंग बन जाता हे। उसके सभी प्रकार के अविद्या जनित मल धुल 
जाते हँ जो उसके आत्म स्वरूप होने मे बाधक थे । आत्मवत्‌ हो जाने से 
उसका ज्ञान भी अनन्त (सीमा रहित) हो जाता है। इस कारण उसका 
अब तक का ज्ञान तथा ज्ञेय पदार्थं अल्प हो जाते हैँ । यह सारा धर्ममेघ 
समाधि में होता है । एेसे योगी को कोई भी तत्व अक्ञात नहीं रहता। यही 
उसका वास्तविक स्वरूप है जिसमें वह सीमित को खोकर असीम हो 
जाता है। सब कुछ छूटने पर शुन्यावस्था आती है तथा आत्म स्वरूप हो 
जाना ही उसकी पूर्णता है । 


सूत्र-३२ 
ततः कृतार्थानां परिणामक्रमसमाप्िर्गणानाम्‌। 
ततः=उसके बाद; कृतार्थानाम्‌-अपने काम को पूरा कर्‌ 
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चुकनेवाले; गुणानाम्‌-गुणो के; परिणामक्रमसमाप्तिः =परिणामक्रम 
(परिणाम सम्बन्धी सिलसिले कौ) समाप्ति हो जाती हे । 

अनुकाद-- उसके काद अपने काम कौ एूरा कर चुकने काले 
गुर्णो के फरिणाम सम्बन्धी क्रम की समाप्ति हो जाती हे। 

व्याख्या-- इस धर्ममेध समाधि के बाद गुणों का कोई कार्यं शेष 
नहीं रह जाता । उनका कार्यं समाप्त हो जाने से उनका परिणाम सम्बन्धी 
क्रम समाप्त हो जाता हे। अपने क्रियाशील गुण के कारण इनमें निरन्तर 
परिवर्तन होता रहता है तथा इसी परिवर्तन के परिणाम स्वरूप अनेक 
रूपो का निर्माण होता है । यही इनका परिणाम क्रम हे । इसके समाप्त हो 
जाने से ये भावी शरीर का निर्माण नहीं कर सकते। इसलिए वह योगी 
जीवन मृत्यु के चक्र से बाहर हो जाता हेै। 


सूत्र-- ३३ 
क्षणप्रतियोगी परिणामापरान्तनिर्ग्राह्यः क्रमः। 


क्षणप्रतियोगीतजो क्षणो का प्रतियोगी रहै, (ओर); 
परिणामापरान्तनिर्ग्राह्यः = जिसका स्वरूप परिणाम के अन्त में समञ्च 
मे आता हे, वह; क्रमःक्रमहे। 

अनुवाद-- प्रतिक्षण होने वाले परिणामो के पश्चात्‌ ग्रहण करने 
योग्य ज्ञान को “क्रम” कहते है 

व्याख्या-- इस सूत्र में क्रम को व्याख्या कौ गई है । सृष्टि मे जो 
भी पदार्थ दिखाई देते हैँ वे किसी मूल स्वरूप का ही परिवर्तित रूप हे । 
इनमें निरन्तर परिवर्तन हो रहा है तथा भविष्य में इनका स्वरूप भिन 
प्रकार का होगा। यह परिवर्तन भिन प्रकार के गुणों वाली वस्तुओं की 
क्रिया प्रतिक्रिया स्वरूप तथा समय के अनुसार होता हे । प्रकृति की 
स्थूल वस्तुओं मे भूकम्प, ज्वालामुखी, वषा, बाद, आंधी, तूफान आदि 
प्राकृतिक शक्तियों के कारण आकस्मिक परिवर्तन भी होता है जिससे 
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एक क्षण में पृथ्वी के भू-भाग में भारी परिवर्तन हो जाता है किन्तु 
वस्तुओं के गुणों में परिवर्तन धीभे-धीमे होता है जिसे एक क्षण यें इसे 
पहचाना नर्हीं जा सकता-- जैसे बचपन, जवानी, वुदापा धातुओं मे 
पारस्परिक परिवर्तन आदि। इन्ठे अन्तिम परिणाम के आधार पर ही 
पह चाना जा सकता हे । वैज्ञानिक इसी आधार पर पृथ्वी, चट्टाने, स्थापत्य 
कलाएं, भवन आदि को आयु का निर्धारण करते हैँ । इसीलिए वस्तुओं 
के परिवर्तन स्वरूप जो परिणाम होते हैँ उसी को 'क्रम' कहा जाता है। 
किन्तु इस परिणाम का सम्बन्ध प्रतिक्षण होने वाले परिवर्तन से हे। इस 
प्रकार्‌ क्षणो (काल) के प्रवाह से उस वस्तु के पूर्वं स्वरूप का ज्ञान प्राप्त 
करना ही 'क्रम' है। इसी ' क्रम! के ज्ञान के आधार पर तत्ववेत्ता पदार्थो 
के मूल स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करते हे। 


सूत्र- ३४ 


पुरुषार्थशून्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः कैवल्यं 
स्वरूपप्रतिष्ठा वा चितिशक्तेरिति। 


पुरुषार्थशून्यानाम्‌-जिनका पुरुष के लिये कोई कर्तव्य शेष 
नहीं रहा, एेसे; गुणानाम्‌ गुणों का; प्रतिप्रसवः = अपने कारण मं 
विलीन हो जाना; केवल्यम्‌-केवल्य हे; वा=अथवा; इति = यों कहिये 
कि; चिति्शक्तेः =द्रष्टाका; स्वरूपप्रतिष्ठा=अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित 
हो जाना (कैवल्य) है । 

अनुवाद-- पुरुषार्थ श्रन्य गुर्णो का अपने कारण मे विलीन हो 
जाना "कैवल्य" है अथवा यो कहिए कि चित्त ्रक्ति का अपने 
स्वरूप म प्रतिष्ठित हो जाना “कैवल्य ” है । 

व्याख्या - प्रसार ओर संकोच सृष्टि का नियम है । आरम्भ में इस 
सृष्टि का मूल स्वरूप अव्यक्त था। यह त्रिगुणात्मक था। इन तीन गुणो 
के साथ चेतन तत्व का संयोग होने से उस में क्रिया, हलचल, आरम्भ 
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हई जिसके परिणाम स्वरूप इसमें परिवर्तन आना आरम्भ हुआ तथा 
इनको परस्पर क्रिया प्रतिक्रिया स्वरूप रूपो के बनने का क्रम आरम्भ 
हआ जिससे सृष्टि का विस्तार होता चला गया। इसी विस्तार को गुणों 
का क्रम कहा जाता है जो प्रतिक्षण होता रहता है। सृष्टि का विस्तार 
काल के अनुसार क्रमिक, सुनियोजित एवं सुसम्बद्ध रूपसे हो रहा है 
इसलिए इसमे एक साम्य एवं सुव्यवस्था है । वह मूल तत्व जो इस 
समस्त विस्तार का कारण हे उसे "ब्रह्य ' कहा जाता हे । ब्रह्य का अर्थ ही 
फेलना है । विज्ञान भी यह मानने लगा हे कि यह सृष्टि फेलती ही जा 
रही हे। जिस प्रकार फुग्गे को फुलाया जाता है उसी प्रकार उसका 
फेलना जारी हे । किन्तु इसके फेलने कौ भी एक सीमा है जिसके बाद 
इसमें पुनः संकोच आरम्भ होगा । यह ब्रह्मांड फलता जा रहा है । एक 
सीमा के बाद इसमे पुनः संकोच कौ प्रक्रिया आरम्भ होगी एवं वह 
अपने मूल स्वरूप में आ जाएगा । योग भी यही कहता है कि इन गुणों 
मे समय के अनुसार क्रमिक परिवर्तन होता है जिसे सृष्टि निर्माण को 
प्रक्रिया कहते है । इसी से सृष्टि का निरन्तर विकास हो रहा है तथा जब 
यह क्रम बन्द हो जाताहै तो सृष्टि पुनः सिमरकर अपने मूल स्वरूप मे 
आ जाती है । इसके बाद पुनः नई सृष्टि का क्रम आरम्भ होता है । योग 
की यह मान्यता आज वैज्ञानिकों द्वारा भी पुष्ट हो रही हे। 

योगी जब अपने भीतर के इस विस्तार क्रम कोरोकदेताहैतो 
उसको समस्त वृत्तिं सिमटकर चित्त मेँ विलीन हो जाती हैँ । यह चित्त 
वासना एवं अपनी क्रिया शक्ति के गुण के द्वारा चेतन से संयुक्त होकर 
विस्तार को प्राप्त होता हैँ । यह सारा अविद्या के कारण होता है। जलं 
योगी इसको तथा चेतन आत्मा को भिन-भिन भली प्रकार से जान लेता 
है तो उस अविद्या का नाश हो जाता है जिससे प्रकृति ओर पुरूष का 
संयोग हुआ था। इस अविद्या नाश से ये तीनों गुण पुरुषार्थं हीन हौ जाते 
हैँ क्योकि चेतना के बिना यह जड प्रकृति निष्क्रिय ही हे। इस स्थिति में 


२३२ ‰ पालेजल योग सूत्र £ 


यह चित्त अपने गुणों मे विलीन हो जाता है अर्थात वह प्रभावहीन हो 
जाता है । जब प्रकृति तत्व उस योगी से पृथक हो जाता हे तो शुद्ध चैतन्य 
आत्मा ही शेष रह जाती हे तथा वह अपने इसी स्वरूप में नित्य स्थित 
रहता है । यही उसका वास्तविक स्वरूप है जिसे वह प्राप्त कर लेता दै । 
फिर उसका न कोई जन्म है न मृत्यु । वह सदा के लिए ब्रह्म स्वरूप ही 
हो जाता हे। यही उसका ' कैवल्य ' अथवा ' मोक्ष ' है । जहाँ से आया था 
वहीं पुनः पहुंच गया, ' यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम' (गीता 
१५८६) । 

सृष्टि कौ गति वृत्ताकार टे इसलिए जहाँ से आरम्भ हुआ था वां 
पुनः पर्ुच जाने से ही वृत्त पूरा होता दे । सृष्टि की यह समस्त गति वृत्त 
की परिधि पर ्थीं। केन्द्र पर पहुंच जाने पर समस्त गतिया समाप्त हो 
जाती हँ । तथा वह स्थिर अवस्था में आकर दृष्टा मात्र रह जाता दै । यही 
केवल्यावस्था, ईश्वर का धाम, जगती का केन्द्र हे । भिन्न वर्णन एवं नाम 
देने से उसका स्वरूप नहीं बदल जाता । 

यही चित्त वृत्ति निरोध, परमपद तथा परमानन्द की अवस्था है। 


॥ इति कैवल्य पाद; ॥ 


॥ महिं पतंजलि कृत--पातंजल योग सूत्रः योगदर्शनम्‌ सम्पूर्णम्‌॥ 











टणाद्यीर प्रकााश्शाग, हरिद्वार 











पातंजल योगसूत्र को वर्णानुक्रमणिका 
पाद 

(अ) 
अतीतानागतं स्वरूपतोऽस्त्यध्वभेदाद्धर्माणाम्‌ 
अथ योगानुशासनम्‌ 
अनित्याशुचिद्‌ःखानात्मसु नित्यशुचिसुखात्मख्यातिरविद्या 
अनुभूतविषयासम्प्रमोषः स्मृतिः 
अपरिग्रहस्थेर्ये जन्मकथन्तासंबोधः 
अभावप्रत्ययालम्बना वृत्तिर्निद्रा 
अभ्यासवैराग्याभ्यां तन्निरोधः 
अविद्यास्मितारागद्वेषाभिनिवेशाः क्लेशाः 
अविद्या क्षेत्रमुत्तरेषां प्रसुप्ततनुविच्छिन्नोदाराणाम्‌ 
अस्तेयप्रतिष्ठायां सर्वरलोपस्थानम्‌ 
अहिसाप्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैरत्यागः 
अहि सासत्यास्तेयब्रह्यचर्यापरिग्रहा यमाः 


(ई) 


ईश्वरप्रणिधानाद्रा १ 


(उ) 
उदानजयाज्जलपङ्ककण्टकादिष्वसङ्ग उत्क्रान्तिश्च ३ 


(ऋ) 
ऋतम्भरा तत्र प्रज्ञा १ 


(ए) 
एकसमये चोभयानवधारणम्‌ ; 
एतयेव सविचारा निर्विचारा च सृक्ष्मविषया व्याख्याता 
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एतेन भूतेद्धियेषु धर्मलक्षणावस्थापरिणामा व्याख्याताः 


(क) 

कण्ठकूपे क्षुत्पिपासानिवृत्तिः 

कर्माशुक्लाकृष्णं योगिनस्रिविधमितरेषाम्‌ 
क्रमान्यत्वं परिणामान्यत्वे हेतुः 

कायरूपसंयमात्‌ तदग्राह्यशक्तिस्तम्भे चक्षुः 
प्रकाशासम्प्रयोगेऽन्तर्धानम्‌ 

कायाकाशयोः सम्बन्धसंयमाल्लघुतूलसमापत्तेश्चाकाशगमनम्‌ 
कायेद्द्रियसिद्धिरशुद्धिक्षयात्तपसः 

कूर्मनाड्यां स्थर्यम्‌ 

कृतार्थं प्रति नष्टमप्यनष्टं तदन्यसाधारणत्वात्‌ 
क्लेशकर्मविपाकाशयैरपरामृष्टः पुरुषविशेष ईश्वरः 
क्लेशमूलः कर्माशयो दृष्टादुष्टजन्मवेदनीयः 
क्षणतत्क्रमयोः संयमाद्विवेकजं ज्ञानम्‌ 
क्षणप्रतियोगी परिणामापरान्तनिर््राह्यः क्रमः 
क्षीणवृतेरभिजातस्येव मणेर्ग्रहीतृग्रहणग्राह्यषु 
तत्स्थतदञ्जनता समापत्तिः 


(ग) 


ग्रहणस्वरूपास्मितान्वयार्थवत्वसंयमादिद्दियजयः 


(च) 

चन्द्रे ताराव्यूहज्ञानम्‌ 

चित्तान्तरदृश्ये बुद्धिबुद्धरतिप्रसङ्गः स्मृतिसंकरश्च 
चितेरप्रतिसंक्रमायास्तदाकारापत्तौ स्वबुद्धिसंवेदनम्‌ 


(ज) 

जन्मौषधिमन्त्रतपः समाधिजाः सिद्धयः 
जातिदेशकालव्यवहितानामप्यानान्तर्य स्मृतिसंस्कारयोरेकरूपत्वात्‌ 
जातिदेशकालसमयानवच्छिन्नाः सार्वभौमा महाव्रतम्‌ 
जातिलक्षणदेशैरन्यतानवच्छेदात्तुल्ययोस्ततः प्रतिपत्तिः 
जात्यन्तरपरिणामः प्रकृत्यापूरात्‌ 
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(त) 

तच्छिद्रेषु प्रत्ययान्तराणि संस्कारेभ्यः 
तज्जपस्तदर्थभावनम्‌ 

तज्जयात्प्रज्ञालोकः 

तज्जः संस्कारोऽन्यसंस्कारप्रतिबन्धी 

ततः कृतार्थानां परिणामक्रमसमाप्तिर्गुणानाम्‌ 
ततः क्लेशकर्मनिवृत्तिः 

ततः परमा वश्यतेद्दरियाणाम्‌ 


ततः पुन: शान्तोदितौ तुल्यप्रत्ययौ चित्तस्यैकाग्रतापरिणामः 


ततः प्रत्यक्रेतनाधिगमोऽप्यन्तरायाभावश्च 

ततः प्रातिभश्रावणवेदनादर्शास्वादवार्ता जायन्ते 
ततस्तद्विपाकानुगुणानामेवाभिव्यक्तिर्वासनानाम्‌ 
ततः क्षीयते प्रकाशावरणम्‌ 
ततोऽणिमादिप्रादुर्भावः कायसम्पत्तद्धर्मानभिघातश्च 
ततो द्वन्द्रानभिघातः 

ततो मनोजवित्वं विकरणभावः प्रधानजयश्च 

तत्परं पुरुषख्यातेर्गुणवेतृष्ण्यम्‌ 
तत्प्रतिषेधार्थमेकतत्त्वाभ्यासः 

तत्र प्रत्ययैकतानताध्यानम्‌ 

तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः 

तत्र ध्यानजमनाशयम्‌ 

तत्र निरतिशयं सर्वज्ञबीजम्‌ 

तत्र शब्दार्थस्ानविकल्पैः संकोर्णा सवितर्का समापत्तिः 
तदर्थं एव दृश्यस्यात्मा 

तदपि बहिरङ्गं निर्बीजस्य 

तदभावात्संयोगाभावो हानं तद्दृशेः कैवल्यम्‌ 
तदसंख्येयवासनाभिश्ित्रमपि परार्थं संहत्यकारित्वात्‌ 
तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम्‌ 

तदा विवेकनिप्रं केवल्यप्राग्भारं चित्तम्‌ 

तदा सर्वावरणमलापेतस्य ज्ञानस्यानन्त्याज्जेयमल्पम्‌ 
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तदुपरागापेक्षित्वाच्चित्तस्य वस्तु ज्ञाताज्ञातम्‌ 
तदेवार्थमात्रनिर्भासं स्वरूपशून्यमिव समाधिः 
तद्वैराग्यादपि दोषबीजक्षये कैवल्यम्‌ 
तपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि क्रियायोगः 
तस्मिन्‌ सति श्रासप्रश्चासयोर्गतिविच्छेदः प्राणायामः 
तस्य प्रशान्तवाहिता संस्कारात्‌ 

तस्य भूमिषु विनियोगः 

तस्य वाचकः प्रणवः 

तस्य सप्तधा प्रान्तभूमिः प्रज्ञा 

तस्य हेतुरविद्या 

तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधात्निर्बीजः समाधिः 
ताएव सबीजः समाधिः 

तारकं सर्वविषयं सर्वथाविषयमक्रमं चेति विवेकजं ज्ञानम्‌ 
तासामनादित्वं चाशिषो नित्यत्वात्‌ 
तीत्रसंवेगानामासन्नः 

ते प्रतिप्रसवहेयाः सूक्ष्माः 

ते हादपरितापफलाः पुण्यापुण्यहेतुत्वात्‌ 

ते व्यक्तसूक्ष्मा गुणात्मानः 

ते समाधावुपसर्गा व्युत्थाने सिद्धयः 
त्रयमन्तरङ्क पूर्वेभ्यः 

त्रयमेकत्र संयमः 


(द) 

द्रष्टा दृशिमात्रः शुद्धोऽपि प्रत्ययानुपश्यः 
द्रषट्रदृश्ययोः संयोगो हेयहेतुः 

्र्टरदृश्योपरक्तं चित्तं सर्वार्थम्‌ 
दुःखदोर्मनस्याङ्गमेजयत्वश्वासप्रश्चासा विक्षेपसहभुवः 
दुःखानुशयी द्वेषः 

दृग्दर्शनशक्त्योरेकात्मतेवास्मिता 
दृष्टानुश्रविकविषयवितृष्णस्य वशीकारसंज्ञा वैराग्यम्‌ 
देशबन्ध्ित्तस्य धारणा 
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(ध) 

धारणासु च योग्यता मनसः 
ध्यानहेयास्तद वृत्तयः 

धूते तद्रतिज्ञानम्‌ 


(न) 

न चैकचित्ततन्त्रं वस्तु तदप्रमाणकं तदा किं स्यात्‌ 

न च तत्सालम्बनं तस्याविषयी भूतत्वात्‌ 

न तत्स्वाभासं दृश्यत्वात्‌ 

नाभिचक्रे कायव्यूहस्ञानम्‌ 

निमित्तमप्रयोजकं प्रकृतीनां वरणभेदस्तु ततः क्षेत्रिकवत्‌ 
निर्पाणचित्तान्यस्मितामात्रात्‌ 

निर्विचारवैशारद्ये ऽध्यात्मप्रसादः 


(प) 

परमाणुपरममहतत्वान्तोऽस्य वशीकारः 
परिणामतापसंस्कारदुः खेर्गुणवृत्तिविरोधाच्च 
दुःखमेव सर्वं विवेकिनः 
परिणामत्रयसंयमादतीतानागतज्ञानम्‌ 
परिणामैकत्वाद्रस्तुतत््वम्‌ 

पुरुषार्थशून्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः कैवल्यं 
स्वरूपप्रतिष्ठा वा चित्तिशक्तेरिति 

पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात्‌ 
प्रकाशक्रियास्थितिशीलं भूतेद्धियात्मकं भोगापवर्गार्थं दूश्यम्‌ 
प्रच्छर्दनविधारणाभ्यां वा प्राणस्य 
प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि 

प्रत्ययस्य परचित्तज्ञानम्‌ 
प्रमाणविपर्ययविकल्पनिद्रास्मृतयः 
प्रयतशैथिल्यानन्तसमापत्तिभ्याम्‌ 

प्रवृत्तिभेदे प्रयोजकं चित्तमेकमनेकेषाम्‌ 
प्रवृत्यालोकन्यासात्सृक्ष्मव्यवहितविप्रकृष्टज्ञानम्‌ 


प्रसंसख्यानेऽप्यकुसीदस्य सर्वथाविवेकख्यातेर्घर्ममेघः समाधिः 
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प्रातिभाद्वा सर्वम्‌ 
(ब) 


बन्धकारणशैथिल्यात्प्रचारसंवेदनाच्च चित्तस्य परशरीरावेशः 
ब्रह्मचर्यप्रतिष्ठायां वीर्यलाभः 

बलेषु हस्तिबलादीनि 

बहिरकल्पिता वृक्तिर्महाविदेहा ततः प्रकाशावरणक्षयः 
बाह्याभ्यन्तरस्तम्भवृक्तिर्देशकालसंख्याभिः परिदृष्टो दीर्घसूक्ष्मः 
बाह्याभ्यन्तरविषयाक्षेपी चतुर्थः 


(भ) 
भवप्रत्ययो विदेहप्रकृतिलयानाम्‌ 
भुवनज्ञानं सूर्य संयमात्‌ 


(म) 

मूर्धज्योतिषि सिद्धदर्शनम्‌ 

मृदुमध्याधिमात्रत्वात्ततोऽपि विशेषः 
मेत्रीकरुणामुदितोपेक्षाणां सुखदः खपुण्यापुण्यविषयाणां 
भावनातश्चित्तप्रसादनम्‌ 

मेत्रयादिषु बलानि 


(य) 
यथाभिमतध्यानाद्रा 
यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यानसमाधयोऽष्टावद्भानि 


योग्ित्तवृत्तिनिरोधः 
योगाद्धानुष्ठानादशुद्धिक्षये स्ानदीप्तिराविवेकख्यातेः 


(र) 


रूपलावण्यबलवच्रसंहननत्वानि कायसंपत्‌ 


(व) 

वस्तुसाम्ये चित्तभेदात्तयोर्विभक्तः पन्थाः 
वितर्क बाधने प्रतिपक्षभावनम्‌ 
वितर्कविचारानन्दास्मितानुगमात्सम्प्रज्ातः 


<<) ~ <<८ = < = <} = ५ 


<) ^ ~) <© 


२३ 


३८ 
२३८ 
[91 
४२ 
~ 0 
४4 


१९ 
९६ 


२९ 
९९ 


२२ 
९२ 


२९ 
९९ 


२८ 


४६ 


९ 


२२ 
१७ 


% वर्णानुक्रमणिका % 


वितर्का हिसादयः कृतकारितानुमोदिता लोभक्रोधमोहपूर्वका 
मृदुमध्याधिमात्रा दुःखाज्ञानानन्तफला इति प्रतिपक्षभावनम्‌ 
विपर्ययो मिथ्याज्ञानमतद्रूपप्रतिष्ठम्‌ 
विरामप्रत्ययाभ्यासपूर्वः संस्कारशेषोऽन्यः 

विवेक ख्यातिरविष्छवा हानोपायः 

विशेषदर्शिन आत्मभावभावनाविनिवृत्तिः 
विशेषाविशेषलिङ्घमात्रालिद्कानि गुणपर्वाणि 

विशोका वा ज्योतिष्मती 

विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसः स्थितिनिबन्धनी 
वीतरागविषयं वा चित्तम्‌ 

वृत्तयः पञ्चतय्यः क्लिष्टाक्लिष्टाः 

वृत्तिसारूप्यमितरत्र 
व्याधिस्त्यानसंशयप्रमादालस्याविरतिभ्रान्तिदर्शनालब्ध 
भूमिकत्वानवस्थितत्वानि चित्तविक्षेपास्तेऽन्तरायाः 
व्युत्थाननिरोधसंस्कारयोरभिभवप्रादुभविौ 
निरोधक्षणचित्तान्वयो निरोधपरिणामः 


(श) 

शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्पः 
शब्दार्थप्रत्ययानामितरेतराध्यासात्संकरस्तत्प्रविभाग- 
संयमात्सर्वभूतरुतस्चानम्‌ 
शान्तोदिताव्यपदेश्यधर्मानुपाती धर्मी 
शोचसंतोषतपःस्वाध्यायेश्चरप्रणिधानानि नियमाः 
शोचात्स्वाद्धजुगुप्सा परैरसंसर्गः 
श्रद्धावीर्यस्मृतिसमाधिप्रज्ञापूर्वक इतरेषाम्‌ 
श्रुतानुमानप्रज्ञाभ्यामन्यविषया विशेषार्थत्वात्‌ 
श्रोत्राकाशयोः सम्बन्धसंयमादिव्यं श्रोत्रम्‌ 


(स) 

सति मूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः 

स तु दीर्घकालनैरन्तर्यसत्काराऽऽसेवितो दृढभूमिः 
सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्वम्‌ 
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सतत्वपुरुषयोरत्यन्तासंकोर्णयोः प्रत्ययाविशेषो भोगः 
परार्थात्स्वार्थसंयमात्पुरुषन्ञानम्‌ 

सत्त्वपुरुषयोः शुद्धिसाम्ये कैवल्यम्‌ 
सत्त्वपुरुषान्यताख्यातिमात्रस्य सर्वभावाधिष्ठातृत्वं सर्वज्ञातृत्वं च 
सत्वशुद्धिसोमनस्यैकाग्रयेन्द्रियजयात्मदर्शनयोग्यत्वानि च 
सदा ज्ञाताश्चित्तवृत्तयस्तत्प्रभोः पुरुषस्यापरिणामित्वात्‌ 
समाधिभावनार्थः क्लेशतनूकरणार्थश्च 

समाधिसिद्धिरो श्वरप्रणिधानात्‌ 

समानजयाज्ज्वलनम्‌ 

संतोषादनुत्तमसुखलाभः 

संस्कारसाक्षात्करणात्पूर्वजातिज्ञानम्‌ 

सर्वार्थतेकोग्रतयोः क्षयोदयौ चित्तस्य समाधिपरिणामः 
सुखानुशयी रागः 

सूक्ष्मविषयत्वं चालिद्घपयवसानम्‌ 

सोपक्रमं निरुपक्रमं च कमं तत्संयमादपरान्तज्ञानमरिष्टेभ्यो वा 
स्थान्युपनिमन््रणे सद्धस्मयाकरणं पुनरनिष्टप्रसद्खात्‌ 
स्थिरसुखमासनम्‌ 

स्थूलस्वरूपसृक्षमान्वयार्थवत््वसंयमाद्‌ भूतजयः 
स्मृतिपरिशुद्धौ स्वरूपशूयेवार्थमात्रनिर्भासा निर्वितर्का 
स्वप्रनिद्राज्ञानालम्बनं वा 

स्वरसवाही विदुषोऽपि तथारूढोऽभिनिवेशः 
स्वविषयासम्प्रयोगे चित्तस्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः 
स्वस्वामिशक्त्योः स्वरूपोपलब्धिहेतुः संयोगः 
स्वाध्यायादिष्टदेवतासम्प्रयोगः 


(ह) 

हानमेषां क्लेशवदुक्तम्‌ 

हदये चित्तसंवित्‌ 

हेतुफलाश्रयालम्बनैः संगृहीतत्वादेषामभावे तदभावः 
हेयं दुःखमनागतम्‌ 
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